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राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला के अन्तर्गत विभिन्न विषयों के अनेक 
ग्रन्थों का प्रकाशन किया गया हैं। इसी श्रृंखला में तन्त्र विषयक 
सांख्यायनमुनि प्रणीत सांख्यायनतन्त्र पुस्तक का प्रकाशन सन्‌ 1970 में 
शोध जगत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 


प्रथम संस्करण की अनुपलब्धता एवं विद्वानों की मांग के दृष्टिगत 


पुस्तक के पुनर्मुद्रण का द्वितीय संस्करण निश्चय ही जिज्ञासु पाठकों की 
ज्ञान पीपासा का शमन करेगा। 


निदेशक 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
जोधपुर 


प्रधानसम्पादँकीय वक्तव्य 


प्रस्तुत ग्रन्थ का सम्पादन श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी ने ५ हस्तलेखों के 


. भ्राधःर पर किया है और पाठान्तरों को पाद-टिप्पणियों में दे दिया है । विद्वान 


सम्पादक ने पुस्तक के पाठ को शुद्धतम रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त न 
केवल विद्वानों के लिए अपि तु साधकों के लिए भी उपयोगी एवं MAAR 
सामग्री को भूमिका तथा परिशिष्टों के रूप में दे दिया है। यह ग्रन्थ यद्यपि 
भ्राकार में छोटा है, परन्तु 'वगला' की साधना के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है | सम्पादक ने मन्त्रोद्धार को स्पष्ट करने का जो प्रयत्न किया है वह स्तुत्य 
है श्रोर इससे प्रकट है कि श्रीयोस्वामीजी को तन्त्र के व्यवहारपक्ष का कितना 
ज्ञान अपनी पैतृक सम्पत्ति के रूप में मिला है। इसीप्रकार पुस्तक की 
भूमिका के अन्तर्गत सम्पादक ने श्रागम-निगमादि के विषय में जो सामग्री 
प्रस्तुत की है वह भी बड़ी उपयोगी है और में इस सबके लिए विद्वान्‌ सम्पादक 
को बधाई देता हूं । तन्त्रशास्त्र के अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, परन्तु व्यवहार- 
पक्ष की उपेक्षा करने से वे प्रायः gata बन गए हैं । मेरी इच्छा थी कि वह 
कमी इस ग्रन्थ में नदीं रहती । श्रीगोस्वामो जी तन्त्र-व्यवहार में भी पारज़त हे, 
श्रतः इस कभी को दूर करना उनके लिए कठिन नहीं था और उन्होंने किसी 
सीमा तक इसको दूर किया भी है। परन्तु फिर भी ग्रन्थ के आकार के बढ्ने 
के भय से बहुत सी सामग्री नहीं दी गई । श्राशा है वह सब दूसरे रूप में तन्त्र- 
शास्त्र के व्यवहारपक्ष को उपस्थित करते हुए अन्यत्र दो जा सकेगी | | 

ग्रन्थ का मुद्रण प्रारम्भ हो गया था, परन्तु सम्पादक महोदय की अनेक 
व्यक्तिगत कठिनाइयों श्रथवा प्रतिष्ठान या प्रेस में उपस्थित अनेक fasa- 
बाधाओं के कारण, ग्रन्थ के प्रकाशन में श्राशातीत विलम्ब हुआ जिसके लिए में 
प्रतिष्ठान की गर से क्षमाप्रार्थी हूँ । 

भ्रन्त में, मै प्रकाशन विभाग के श्रध्यक्ष Ao विनयसागर तथा साधना प्रेस 
के व्यवस्थापक श्रीहरिप्रसाद पारीक को. धन्यवाद श्रपित करता हूँ जिन्होंने 
रुचि एवं लगन के साथ इस ग्रन्थ को प्रकाशित करने में सहयोग दिया है । 


“-फतहसिह 
१ जनवरी, १६७० | i 
जोधपुर 


भूमिका 


भारतवर्षं एक धमंप्रधान देश है । यहाँ अनादिकाल से. निगम एवं आगम- 
सम्मत घमं की ही स्थिति प्रधान रूप में प्रचलित रही है । मन्त्रत्राह्मणात्मक 
वेदों को निगम श्रथवा छन्द नाम से वामन, भट्टोजी दीक्षित आदि महापण्डितों 
ने अभिहित किया है--'नितरामत्यन्तं निश्चयेन वा गच्छन्ति अवगच्छन्ति 
(जानन्ति) धर्ममनेनेति निगमश्छन्दः' अर्थात्‌  रन्तर अथवा निश्चयपूर्वक 
जिसके द्वारा धर्म को जानते हैं उसे निगम श्रर्थात्‌ छन्द कहते हैं। परा और 
श्रपरा-नामक विद्याश्रों' की स्थिति भी इसी में निहित है aa: इसी निगम 
को धमेशास्त्र के आचाये मन्‌ ने विद्या एवं धमं का स्थान माना है 'वेदप्रणि- 
हितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्य॑यः' अर्थात्‌ वेदविहित कार्य हो धमं एवं तदितर 
कार्ये MTA है । याज्ञवल्क्य ने भी पुराण, न्याय, मीमांसा एवं धर्मशास्त्रस्वरूप 
 अद्धों से युक्त वेद को धर्म एव चौदह विद्याओं का स्थान बतलाया है-- 

“पुर 'णन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमित्रिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदश ।' 

त्रिकालदर्शी महषियों ने सम्पूर्ण शब्दरादि को आगम-निगम-भेद से दो 
भागों में विभक्त किया है । क्‍यों कि प्रकृतिसिद्ध नित्यशब्दब्रह्म इन्हीं दो भागों 
में विभक्त है । यद्यपि ‘aa वागेवेदं aå 'वाचीमा विश्वा भुवनान्यपिता'* 
ae श्रौतसिद्धान्तों के अनुसार वाक्तत्व से प्रादुभू त होने वाले शब्दप्रपञ्च से 
कोई स्थान खाली नहीं है तथापि स्वर्गनाम से प्रसिद्ध १४ प्रकार के भुतसग के 
साथ प्रधानरूप से अ्रग्निवाक्‌ और इन्द्रवाक्‌ का ही सम्बन्ध है। पृथिवी श्रग्नि- 
मयी है श्रौर दुलोकोपलक्षित सूर्य इन्द्रमय है 1 पाथिव एवं सौर अग्नि 
ware (अन्न खानेवाले) हैं श्रौर मध्यपतित चान्द्र सोम इन भ्रग्नियों का श्रत्ष बन 
रहा है! । भन्न जब श्रन्नाद के उदर में चला जाता है.तो केवल अन्नाद-सत्ता ही 


. हव विद्ये वेदितव्ये परा चँवापरा च'। (१) परा--उपनिषद्वि्या॥ (२) भपरा-- 
ऋग्वेदादिः | 
` ऐतरेयारण्यक० ३।१।६ | 
तैत्तिरीय ब्राह्मण Wess | ॒ 
'यथार्निगर्भा पृथिवी तथा द्यौरिन्द्रेण गभिणी' शतपथब्राह्मण १४।९।७।२० 
'एष वे सोमो राजा देवानामन्न' यच्चन्द्रमा:' n १।६।४।५ 
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रह जाती है; अन्न की स्वतन्त्रता हट जाती है' । इसीलिये त्रैलोक्य के लिये 
.द्यावापथिवी' का व्यवहार ही होता है । श्रतः प्रधानतः पृथिवीलोक एवं gå- 
लोक ही रह जाते Tt दोनों श्रग्निमय हैं । पाथिवाग्नि गायत्राग्नि है और सौर 
अग्नि सावित्राग्नि 21 ये दोनों श्रग्नियाँ ‘ary’ कहलाती हें' । वैज्ञानिक 
परिभाषा के अनुसार पृथिवी को वाक्‌ श्रनुष्ट्रप्‌ और सूर्य की वाक्‌ बृहती 


कहलाती है । ग्रनुष्टुप्‌ वाक्‌ से कचटतप-आदिरूपा वर्णवाक्‌ का तथा बृहती- 


वाक से श्र रा इ-आदिरूपा स्वरवाक्‌ का प्रादुर्भाव होता है । 'स्वरोऽक्षरम्‌' 
के अनसार स्वर श्रंक्षर हैं, अविनाशी हैं । वणे 'क्षर' हैं, विनाशशील हें । जिस 
प्रकार någe में भौतिक क्षरकूट की प्रतिष्ठा भ्रक्षरतत्व है उसी प्रकार 
'शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति’ के अनुसार अर्थन्रह्य की समान 
धारा में प्रवाहित होने वाले शब्दब्रह्म में भी क्षररूप वणे की प्रतिष्ठा भ्क्षररूप 
स्वरतत्व ही है। ग्रर्थब्रह्म में जैसे अज्ञररूप सूर्येसत्ता को छोड़कर क्षररूपा 
पुथिवी भ्रपने रूप में प्रतिष्ठित नहीं रह सकती है इसी प्रकार सूर्येवाङ्मूलक 
स्वरतत्व के विना पृथिबीमूलिका वर्णशाशि भी स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं 
रह सकती है। स्वरमूलक इस सूर्येविद्या का ही नाम 'त्रयीविद्या' है । सूर्य 
नहीं तप रहा है, त्रयीविद्या तप रही है, 'सेषात्रय्येब विद्या तपति’? और 
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः का भी यही रहस्य है। यह वेदतत्व नित्यतत्व है, 
स्वयं प्रादुभूं त है, स्वयं ब्रह्म के मुख से उद्गीण है। इसीलिये महषियों ने इसे 
“निगम! एवं श्रुति की संज्ञा दी है। 

शनि, मङ्गल, शुक्र, बुध, पृथिवी आदि सूर्यं के उपग्रह हैं। सूर्य का ही 
प्रवग्येभाग शनि-श्रादिरूप में परिणत हो कर सूर्य के चारों भ्रोर घुम रहा है। 
सूयेविद्या का अंशभूत पृथिवीलोक सूर्य के चारों श्रोर घूम रहा है। पृथिवी- 
विद्या सूर्येविद्या से mÈ है। इसी रहस्य को समझाने के लिये महषियों ने 
पृथिवीविद्या का नाम 'आगम' रखा है। सूर्यविद्या की तरह पृथिवीविद्या स्वयं 
निर्गत नहीं है अपि तु निगम से भाई है 'निगमादागत आगम?' | ऊपर कहा जा 
चुका है कि पृथिवी की वाक्‌ वणेवाक्‌ स्वर से भिन्न है । अतः ग्रागमशास्त्रोबत 
प्रयोगों का उदात्तादिस्वरों से विशेष सम्बन्ध नहीं माना जाता है। वहाँ केवल 


१. ‘Et वा इदम्‌ - अत्ता चैवाद्यज्च । तद्यदोभयं समागच्छति-श्रत्तैवाख्यायते नाद्यम्‌ । 
सबै यः सोऽत्ताग्निरेव सः ।' शतपथब्राह्मण १०।६।३।१ 

२. शतस्य वा एतस्याग्नेवगिवोपनिषत्‌' । ,, १०।५।१।१ 

३. शतपथञ्राह्मणम्‌ १०।५।२।२। 


'शब्द की श्रांवृत्ति से ही सिद्धि हो जाती है किन्तु निगमविद्या में. यह बात नहीं 
है, वहाँ स्वरवाक्‌ की प्रधानता है। विना स्वर के निगमकाण्ड निरथंक है । 
अतः यह्‌ स्पष्ट है कि सूर्यविद्या निगमविद्या है और पृथिवीविद्या भ्रागमविद्या 
है । इन दोनों में सूर्य एवं पृथिवी का ही निरूपण हो, ऐसी बात नहीं है, अपि तु 
दोनो में सारे विश्व का निरूपण है । भेद केवल दृष्टि का है। सूर्य पिता है तो 
पृथिवी माता" । पिता पुरुष है तो माता प्रकृति । पुरुष रेतोधा है तो प्रकृति योनि 
है । पुरुषशास्त्र निगम है जिसे वेदपुरुष कहा जाता है और प्रक्कतिशास्त्र आगम 
है । इसी को आगमविद्या कहते हैं और इसके विना निगम श्रप्रतिष्ठित है । 


‘MIR अथवा पञ्चम वेद 
` श्रौतकाल के श्रनःतर उसके अनुसन्धान में ग्रागमग्रंथो का आविर्भाव हुआ 

है जैसा कि छान्दोग्योपनिषद्‌ में वणित पञ्चामृतविद्या से ज्ञात होता है ।* उसमें. 
सूयेबिम्ब को 'देवमधु' कहा है और as अपनी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चार 
दिशाश्नों की किरणों द्वारा ब्रह्माण्ड में मधुरस का प्रसारण करता है। पूर्वदिशा 
की किरणें ऋग्वेदरूपी पुष्प का रस खींचती. हैं उसमें से जो मध उत्पन्न होता है 
उससे वसुदेवता अग्नि द्वारा तृप्त होते हैं । दक्षिण दिशा की किरणें यजुवद के 
पुष्परस को चूसती हैं और उससे उत्पन्न aya से रुद्रदेवता इन्द्र द्वारा पुष्ट 
होते हें । पश्चिम दिशा की किरणें सामवेद के पुष्पों का रस खींचती हैं और 
उसके aya से श्रादित्यदेवता वरुण द्वारा तृप्त होते हैं श्रौर उत्तर दिशा की 
किरणें भ्रथवेवेद के पुष्पों के सार को खींचती हैं और उसके श्रमुत से मरुत्‌ 
देवता सोम द्वारा पुष्ट होते हैं विद्यारूपी aya waar मधु के ग्रोधारपुष्प 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद श्रौर श्रथवेवेद में अवस्थित हैं श्रौर उनके सार को 
भगवान्‌ सूर्ये भ्रपने बिम्ब में खींच कर उससे वसु, रुद्र, आदित्य और मरुत्‌ 

इन देवताग्रों के गण श्रनुक्रम से afta, इन्द्र, बरुण और सोम इन चार अध्यंक्षों 

' द्वारा मधुरस भोगकर तृप्त होते Tl इन चार मुखों के रू! कवाले ब्रह्मदेव को 
चारों वेदों का प्रवत्तेक माना गया है । इसके अतिरिक्त इसी उपनिषद में सूर्य 
के ऊर्ध्वमुख का भो वर्णन है। उसकी किरणें परोरजा कहलाती हैं क्योंकि 
उसमें रजस्‌ maig रजोगुण या राग का स्पशं नहीं है। ये किरणें ‘We 
भ्रादेश' को ब्रह्मतत्व के पुष्प में से खींचती हैं और उसका जो मधु 
होता है उसे प्रणव द्वारा साध्य देवता श्रर्थात्‌ सिद्धजन भोगते Ti इसी गुह्य 
१. 'द्योष्पित: पृथिवी मात? (ऋक्‌-४।८।११) । 
२. छान्दोग्योपनिषत्‌ --तृतीयाष्यायात्‌ । 
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mer को AIR’ कहते हैं जिस प्रकार चारों वेदों में प्रकट mea निगम 
कहा जाता है। आगमवादी इस. उद्‌ ध्वमुख को परमेश्वर अर्थात्‌ शिव का पञ्च- 
aga कहते हैं और वह ऊध्वेस्रोत द्वारा ब्रह्मविद्या चार वेदों में ही समाप्त नहीं 
होती परन्तु देश, काल और निमित्तो के परिवत्तेन से युगानुसार सिद्धजनों द्वारा 
प्रकट होती है। इसीलिये माण्डूक्योपनिषद' को आगमप्रकरण ही कहते हैं | 
झागम का लक्षण वांचस्पतिमिश्र ने इस प्रकार किया है कि जिससे भोग 
और मौक्ष दोनों का स्वरूपं समभा जा सके वह श्रागम है | प्राचीन वेद-साहित्य 
कमेकाण्ड द्वारां केवल स्वर्गादि योगसाधनों कां स्वरूप समभाता है श्रथवा 
ज्ञानकाण्ड द्वारा केवल मोक्ष का स्वरूप MIT उसके साधन बतलाता है, परन्तु 
पञ्चम झ्ागम-साहित्य भोग और मोक्ष की एकवाक्यता करके. क्रमपूर्वेक 
व्येवहा रसुख और परमार्थसुख दोनों दे सकता है। 
तंन्वॅ-आपप | | | 

तन्त्र वह विज्ञान है जो ऐसे साधनों और योगों का निर्देश करतां है जिनके 
द्वारा मनोबल की उन्नतिं की जा सकती है । इन सांधनों एवं प्रयोगों का उद्देश्य 
निस्संदेह मोक्ष की प्राप्ति है। परन्तु एक जन्म में सब लोग इस स्थिति पर 
नहीं पहुंच सकते, care कंरते-करते उनके भ्रन्दर कुछ विशिष्ट शक्तियाँ 
जागृत हो जातीं हैं जिन्हें सिद्धि कहते हैं। सिद्धियाँ कुछ अलौकिक शक्तियाँ हैं 
जिनका प्रयोग वे ही कर सकते हूँ जिन्होंने इन्हें प्राप्त किया है। अन्य कोई भी 
व्यक्ति इनका उपयोग नहीं कर .सकता । पातञ्जल योगसूत्र में श्रणिमा, 
गरिमा, लघिमा आदि.श्राठ सिद्धियाँ मानी हैं । परन्तु उसके पीछे के ग्रन्थों ने 
चौतीस सिद्धियाँ मानी हैं। हिन्दू और बौद्ध तन्तों के विभिन्न श्रागमों के द्वारा 
निदिष्ट विधि एवं साधनों का श्रनुसरण करने से इनमें से कुछ अथवा अधिक ` 
सिद्धियो का प्राप्त कर लेना सम्भव है। तन्त्रों का यह उद्घोष है कि जगत्‌ के. 
भौतिक साघनों' की उन्नति द्वारा जो कुछ सम्भव हो सकता है, उसे एक ही 
व्यक्ति aoa मानसिक शक्ति के विकास द्वारा सिद्ध कर सकता है। 

TA के प्रति सामान्यतया यह रान्ति फैली हुई है कि तन्त्र वेदों से भिन्न 
हैं Wt इनमें श्रनार्यो के से आचरण एवं व्यवहारों का दर्शन होता है। वस्तुतः 
यह श्रान्तिमात्र है । तन्त्र वेदबाह्य न होकर वेद-सम्मत हें । हाँ, इतना अवश्य 
है कि तन्त्र वेदों की तरह किसी भी act faa care नहीं Fi तन्त्रों में 
सर्वसाधारणजनों के लिये साधन का मागं प्रस्तुत किया गया है। वेद की 
क्रियाएं सामान्यजनों के लिये afta परिश्रमसाध्य, व्ययसाध्य एवं प्रतिबन्ध- . 
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साध्य होने से उन क्रियाओं को यथाविधि सम्पन्न करना सहजसाध्य नहीं हँ । 
इसीलिये परमकारुणिक भगवान्‌ शिव ने सहजसाधनगम्य तन्त्रों का प्रकटी- 
करण 'आगम' नाम से किया है | 


तन्त्र को व्युत्पत्ति एवं परिभाषा 
भारतीय कोशकारों के श्रनुसार 'तन्त्र' शब्द का प्रयोग आगम, सिद्धान्त, 
शिवमुखोक्तशास्त्र आदि के श्रर्थो' में हुआ है, वामन, भट्टोजी दीक्षित भ्रादि 
महावैयाकरण पण्डितो' ने 'तन्त्र' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है--'तनोति 
सर्वशास्त्राणां सिद्धान्तान्‌ यत्तत्तन्त्रम्‌' अर्थात्‌ जो समस्त शास्त्रो' के सिद्धाग्त 
अ्रथवा निर्णयो' का विस्तार करे उसे 'तन्त्र' कहते हैं । 
प्राचीन शास्त्रो' में यद्य पि तन्त्र-शब्द का प्रयोग अनेक विषयो के शास्त्रो 
के लिये हुआ है जैसे--'कपिलतन्त्र, वासिष्ठतन्त्र, जैमिनितंन्त्र, giaa, उत्तर- 
तन्त्र श्रादि' । तथापि इस शब्द का भ्रधिकतर प्रचलन आगमशास्त्र, निगम- 
शास्त्र naar शिवमुखोदगीणं शास्त्र के लिये ही हुआ है-- 
amd . शियवकत्रेभ्यो vasa गिरिजामुखम्‌ | 
मतञ्च वासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते II 
(सिहसिद्धान्तसिन्चु 10-838) 
x > x 
amd शिववक्त्राच्च गतइच गिरिजामुखे । 
` तेनागसानि तन्त्राणि कथितानि वरानने ॥१२७॥ . 


यानि कानि घ शास्त्राणि कथितान्यागमस्य च । 
सानि तानि प्रकथ्यन्ते कोलाचरणहेतवे ॥१२६॥ 
(समयाचारतन्त्र) 
निर्गतं गिरिजावकत्राद्‌ गतं च गिरिजाध्युतौ । 
मतं च वासुदेवस्य तस्मान्तिगम उच्यते ॥ 
झाज्ञावस्तु समन्ताच्च गम्यत इत्यागमः स्मृतः । 
तनुते त्रायते नित्यं तन्त्रमित्थं विडुबुं घाः n 
[ श्रीसत्कारिशर्मालिखित भूमिका (दुर्गासप्तशती चौ ८ 
खम्बासंस्कृत सीरीजी वाराणसी) ` 


तन्त्र की परिभाषा शास्त्रों में इस प्रकार प्राप्त है-- 


त्रनिणयमेतव च। 
तीर्थानां चेव वर्णनम्‌ ती 


संताना च संस्थान त 


0 प्रमोद idana 
'तर्थवाममघर्माइच विश्रेसंस्थानमेव च । 


संस्थान चैव भूतांना यन्त्राणां चंच निर्णय: N 
उत्पत्तिविबुधानाञ्य तरूणां फल्पसंज्ञितम्‌ । 
संस्थान ज्योतिषां चेव पुराणाख्यानमेथ च 
कोषस्य फथनञ्चेव Balai परिमाणम्‌ | 
Marla चाख्यानं स्ग्रीपृंसोऽइचय लक्षणम्‌ ॥ 


राजघर्मो दारघर्मो युगघमंस्तथव च । 
ES t; Ë aria 
व्यवहार: कथ्यते च तथा चाध्यात्मवर्णनम्‌ ॥। 


इत्यादिलक्षणयु'क्त' तन्त्रसित्यमिधीयते । 


_ अर्थात्‌ तन्त्रशास्त्र उसे कहते हैं जिसमें सृष्टि, प्रलय मन्त्रनिर्णेय, देवता- 
संस्थान, तीथवर्णन mfa का वर्णन हो । 


चाराहीतन्त्र के कथनानुसार तो तन्त्र 'कत्प' के भ्रन्तगेत है-- 
` कल्पइचतुविधि; sith: घ्रागमो डामरस्तथा । 


यामलइच TAT तन्त्र तेषां भेदा: पथक पथकं ॥ 


इस परिभाषा से तो वेद के छह aay का कल्प ही वस्तुतः ‘ara’ है । बौद्धों 
का दीघेनिकाय इसी कल्प को Aza’ कहता है जिसका ग्रव्ययन-प्रध्या न 
भगवान्‌ बुद्ध के समय में खूब प्रचलित था । 


सन्त्रो में वाममागं ale पञ्चमकार 


तन्त्रों का लक्ष्य आदि से अन्त तक AES रहा है और तन्त्र वेद का साथी 
रहा है किन्तु 'कालस्य कुटिला गतिः' के श्रनसार, वर्तमान में तन्त्रतत्त्व से श्रन- 
भिज्ञ विद्वानों ने यह आन्त घारणी उत्पन्न कर दी है कि “तन्म मै वाम मार्ग 
एवं पञ्चमकार का विशेष रूप से प्रतिपादन होने के कारणं अनायमार्ग का 
प्रतिपादक है, भ्रतः हय है। अतः यहाँ पर Saat एबं पञ्चमकारों के 
सम्बन्ध में संक्षेपतः विश्लेषण करना प्रसमीचीन नहीं होगा । 
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सकता है ? केवल 'वाम' एवं तत्प्रतियादित 'पंचमकार! शब्दमात्र से ही इसे . 
अनाये माग कहना अनुपयुक्त है क्‍यों कि arasa का प्रयोग वेदों में भो 
प्रशस्याथ में परिलक्षित होता है । ऋग्विधान में कहा है-- 


| 
५ 
i 
! 


- धस्य, वामस्य सूक्त तु जपेच्चान्यत्र था जले । 
ब्रह्महत्यादिकं दग्ध्वा विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 
धर्थात्‌ इस वामसक्त के पाठमात्र से ही विष्णुलोक की प्राप्ति भ्र्थात्‌ 
a: परमं पदम्‌’ के अनुसार विष्णुपदप्राप्तिरूपी मोक्ष की प्राप्ति 
होती है । 
निरुक्त (निघण्टु) में वामशब्द का ay 'प्रशस्य' लिखा है 
“असरे माः, अनेमाः, भ्रनेद्यः, भ्रनवद्यः, श्रनभिशस्ता:, उक्थ्यः, सुनीथः, पाकः, 
वामः, वयुनमिति दश प्रशस्यनामानि | 


यहाँ वामनाम प्रशस्य का द्योतक है और प्रशस्य प्रज्ञावान्‌ ही होते हैं- 
एव हि प्रज्ञावन्तस्त एव हि प्रशस्या भवन्ति'। इससे स्पष्ट है कि प्रज्ञावान्‌ 
प्रशास्य योगी क! नाम ही ‘ata’ है और उस योगी के मार्ग का ही नाम 'वाम- 
मागे' है । इस भार्ग में जितेन्द्रिय के लिये ही श्रधिकार की व्यवस्था है, न कि 
इन्द्रियलोलुप प्राणियों के लिये जैसा कि भगवान्‌ शङ्कर का कथन है- 
` परद्रव्येषु योऽन्धशच परस्त्रीषु नपुंसकः । 
परापवादे यो मूकः संदा. विजितेन्द्रियः । 
तस्यंच ब्राह्मणस्यात्र वामे स्यादधिकारिता | 
; (मेरुतन्त्र ) 
gala परद्रव्य, परदारा और परापवांद से विमुख, संयमी ब्राह्मण ही 
वाममागे का भ्रधिकारी होता है । 
qi सर्वोतमो aa: शिवोक्तः सर्वेसिद्धिदः | 
जितेन्द्रियस्य सुलमो नान्यस्यानन्तजन्तुमिः | 
| (पुरश्चर्याणवो 
इसी प्रकार मेरुतन्त्र ग्रादि भ्रागमग्रन्थो में पज्चमकारों की व्याख्या इस 
प्रकार की गई हे-- 
भद्दा मांसञ्च मीनञ्च मुद्रा मेयुनसेव च। 
| सकारपञ्चकं प्राहुर्योगिनां सुक्तिदायकर्म्‌ ॥। 
अर्थातु-मद्य, मांस, मीन, मुद्रा ate मेथुन ये पांच झाघ्यात्मिक मकार ही 
पोगियों को मोक्ष देने वाले हैं । 
ब्योमपङ्ुजनिष्यन्दसुघापानरतो मवेत्‌ । 
भद्यपानमिदं प्रोक्तमितरे मद्यपायिनः ॥. 


ब्रहारन्ध्र-सहस्रदल से जो afaa होता है उसे सुधा (aya) कहते हैं जिसे 


कुलकुण्डलिनी द्वारा योगिजन प्राप्त करते हैं इसी का नाम मद्यपान है । इसके 
भ्रतिरिक्त पीने वाला मद्यप कहलाता है । 


्र्थात्‌-ब्रह्मरन्धर के सहस्रारकमलरूपी पात्र से जो ब्रह्माण्ड को तृप्त 
करने वाली सुधा-धारा बहती है वही पीने योग्य मद्य (मदिरा) है । 


- gagag हत्वा maga योगवित्‌ । 
परे लयं नयेच्चित्तं मांसाशी स निगद्यते ॥ 


भरर्थात्‌--पुण्यःपापरूपी पशु को ज्ञानरूपी खड्ग से मार.कर जो योगी 
भन को ब्रह्म में लीन करता है, वही मांसाशी (मांसाहारी ) है। ` 
__ और भो | | | 
कामक्रोधौ पशू तुल्यो बलि दरवा जपं चरेत्‌। . | 
xo x -X T 


कामक्रोधसूलोभमोहंपत्नुकांदिळत्वा विवेकासिना । = 


मांसं निविषयं परांत्मसुखदं भुञ्जन्ति तेषां बुधाः ॥ 
धर्थात्‌-विवेकी पुरुष काम, क्रोध, लोभ और मोहरूपी पशुओं को विवैक+ 
रूपो तलवार से काट कर दूसरे प्राणियों को भी सुख देने वाले निविययरूप॑ 
भांस का भक्षण करते हैं । i 
मानसादी श्द्रयगणे l संयम्यात्मनि योजयेत्‌ | 
स मीनाशो Afa इतरे प्राणिहिसका: ।॥। 
मन श्रादि सारी इन्द्रियों को बश में करके आत्मा में लगाने वालों को ही 
भोनाशी (मत्स्याहारी) कहते हैं, इससे इतर जीवहिसक हैं । | 
= भाशातृष्णाजुगुप्सा मयविषयघ्‌ णाभानलज्जाप्रकोपा 
अत्माग्नावष्ठमुद्रा: परसुकृतिजनः पच्यमानः समन्तात्‌ । 
नित्यं सम्भावयेत्तानवहितमनसा दिव्यमावानुरागी , 
योऽसो ब्रह्माण्डमाण्डे पशुहतिधिमुखो रं्रतुल्यो महात्मा ॥. 
भ्र्थात्‌-आशा-तृष्णादि आठ मुद्राश्रों को ब्र 
पकाता हुश्रा दिव्य भाव का अनुरागी जो योगी 
सावधान मन से भक्षण करे; वह महात्मा पुरुष 


ash अग्नि में श्रच्छी तरह 
पशु-हिप्ता से पराड मुख होकर 
संसार में रुद्रतुत्य होता है । 

या नाडी gren परमंपदगता सेवनीया सुषुम्णा , 

सा काम्ताऽऽलिङ्कनाहा न मनुजरमणी सुन्दरी घारयोषित्‌ | 
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कु्याच्चुन्द्ाकयोगे, युगपबगते, agi. ax. योनी... 

योगीन्द्रो विश्‍ववन्य: सुखमयमवने ताँ परिष्वज्य नित्यम्‌ ॥ 
श्र्थात्‌--परमानन्द को प्राप्त हुई सूकष्मरूपवाली सुषुम्णा नाड़ी है, वही 
्रालिङ्गन करने योग्य उपभोग्या कान्ता है, न कि मनुष्यरूपा. सुन्दरी वेश्या । 
सुषुम्णा का. सह्रचक्रान्तर्गंत परब्रह्म के साथ संयोग का ही नाम मैथुन है, स्त्री- 


सम्भोग का नहीं । 
आर भी-- 
घ्यानं देव्याः पदाम्मोजे पञ्चमं परिकोत्तितम्‌ । 
भ्र्थात्‌-श्रीदेवी- के श्रीचरणों का चिन्तन ही पञ्चम भर्थात्‌ मैथुन है । 
सांख्यायनतन्त्र 
अस्तुत 'सांख्य़ायनतन्वर' तन्त्रशास्क्र काः ही? सांह्यायनमुनिश्रोक्त' एक 
लघुग्रन्थ है । यद्यपि इसकी परिगणना शिवमुखोदगीर्ण नानागमों में वर्णित ६४ 
तन्त्रों में तो नहीं की गई है, फिर भी यह मुनिप्रणीत होने के कारण उपतन्त्रों 
में अवद्य ही परिगणनीय है जैसा. कि वाराहीतंत्र* के. निम्न, पद्यो से स्पष्ट हैत 
बौद्धोक्तान्युपतन्त्राणि . कापिलोगतानि यानि Ft . 
झद्भुतानि- च एतामि- जेमिन्युक्तानि यानि, च. 
घसिष्ठ; sharia: नारदो, गर्गः एवः चत. 
पुल'त्यो arta: सिद्धो याझवल्क्यो JIERREN: 
शुको घहस्पतिवचेब wy ये सुनिम्तत्तमा:। ` 
gf: प्रणौतान्यन्यानि उपतस्काणि यानि: च." 
न संख्यातानि तान्यत्र धर्मबिद्धिमंहात्मभिः । 
सारात्सारतराष्येव संख्यातानि निबोधत . बे 
| जेसा कि qå में कहा जा चुका है कि जगत्‌ के भौतिक सा की 
उन्नति के द्वारा जो कुछ संभव होःसकता है उसे. एक- ही व्यक्ति अपनी 
मानसिक शक्ति के विकास द्वारा सिद्ध कर सकता है। इस मानसिक शक्ति 
को बढ़ाने का उत्तम साधन है- वाणी द्वारा अथवा. मन ही मन at 
का उच्चारण करना । आागम-प्रन्यो में ऋषि महर्षियों द्वारा सुदीघकाल 


N पद्मजो नारदो विद्यां सांख्यायनमुनि प्रति । 
उपदेश क्रमेणंव | उक्तवान्मेरुकन्दरे ॥१५।। 


तेन देवीकटाक्षेण कृतवानागमं भुवि । 
i [सांख्यायनतन्त्र-प्रथम पटल] 


२. शब्दकल्पद्र म--द्रितीयकाण्ड, पृष्ठ = ५३५९ । 


xX 


TF. ऋनुभूतः एवं सुपरीक्षित कुछ ऐसे शब्दों एवं शब्दसमूहो का निर्देश किया 
गया, है जिन्हें 'बोजमन्त्र' , 'हृदयमन्त्र' श्रथवा 'मालामन्त्र' कहा गया है' । इन 
मन्त्रों का निश्चित संख्या में, जप करने से (उच्चारण करने से) निश्चित ही | 
AI उद्देश्यों (मनोरथो) की प्राप्ति होती है जैसा कि निम्नोक्ति से स्पष्ट है- 
एकः शय्दः सुप्रयुक्तः स्वर्ग लोके च कामधुग्भवति’ । 
_ प्रस्तुत ग्रन्थ इसी का एक ज्वलन्त उदाहरण है जिसमें नारदोपासितां श्री- । 
वंगलामुखीदेवी की पञ्त्राङ्गोपासन्रा-विधि, के साथ ऐसे विशिष्ट १५ मन्त्रों के 
प्रयोग-विधान बतलाये गय्रे हैं: जिनके: द्वारा साधक. (उपासक) मनुष्य अत्यन्त | 
विस्मयोत्पादक भ्रलौक्रिक्र ufa (सिद्धियो) को अजित कर श्रपनी समस्त | 
| 


झमिलाधाम्नों कोः प्राप्त कर; सक्रताः है । 
श्रोबगलामुखी 


श्रीवगलामुखी श्रागमग्रन्थों में वणित दश महाविद्याओ्रो में भ्रन्यतम है. 
जिसे-इस तन्त्र मं: ब्रह्मास्तस्तम्मिनीविद्या, स्तंब्धमाया, प्रवृत्तिरोधिनी, वगला, 
मन्त्रजीवनविद्य; फ्राणिप्राणापहारिकां एवं षट्कर्माधारविद्या-के नाम से अभि- 
हित-किया-गया है? ` हि 
बह्मास्त्रस्तस्मिनोः विद्याः स्तञ्धमायामनुस्तया । 
प्रदृक्तिरोधिजीः विद्याः बगला. च कुमारक nei 
सन्त्रजीयनविद्या- ज प्राणिप्राणापहारिका | E 
षट्कर्माघारविद्या च ये ते. पर्य्यायवाचकाः ॥१०॥| | 
(प्रथमः. पटलः) | 
ऐसा प्रतीत होता है कि निगमशास्त्रोक्त.'वल्गा'' ही श्लागमशास्त्रों की. 
वगलामुखी है क्योंकि संस्कृतभाषा. में जैसे fga: शब्द वणंव्यत्यय होने के कारण 
सिंह” और लौकिक भाषा में 'मतलब? मतबल बन जाता: है. वैसे ही निगम की 


१. . विशत्यर्णाधिका मन्त्रा मालामन्त्रा इति स्मृताः । 
| दशाक्षराषिका. मन्त्रास्तदर्वाग्बीजसंज्ञिताः | (सिहसिद्धान्तसिन्धु-पृष्ठ २ ९५) 
२. काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी 


भेरवी छिन्नमस्ता च विद्या धुमावती तथा ॥ 
वगला सिद्धविद्या चमातज्भी कमलात्मिका | 
एता दश महाविद्याः सिद्धविद्या: प्रकौत्तिताः ॥ ( प्राणतोषिणणी, पृष्ठ-७१७) 


रै, यदा ब कृत्यामुत्खनन्ति ग्रथ सालसा मोघा भवति । तथो एवैष एतद्यद्यस्मा प्रत्न skag 
द्विषन्‌ भ्रातृव्यः कृत्यां बल्गां निखनति तानेवैतदस्किरति !! (शतपथब्राह्मण -३।५।४।३) 
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वल्गा आगम में वगलारूप में परिणत हुई है । इसी शक्ति की आराधना कै 

' द्वारा पुरातन युगों में श्रसुरों एवं शत्रुओं पर अभिचारादिप्रयोग किये जाते थे 
जैसा कि आ॥राचार्य मनु के इस वाक्य से स्पष्ट होता है 

शृतीरथर्वाङ्धिरसीः कुर्यादित्यविचारयन्‌ । 

बाषहास्त्रं वे ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीन्‌ द्विज ॥ 


(मनु० ११।३३) . 
बपलाशव्वनिरुवित l 
कुब्जिकातन्त्र में 'वगला' शब्द का निवेचन इस प्रकार किया गया है. 
यकारे वारुणी देवी गकारे सिद्धिदा eati 
* लकारे पुथिवी चेब चेतन्या या प्रकीत्तिता ॥* . 
भ्र्थात--वका से वारुणी देवी, गकार से सिद्धिदा, लकार से पृथिवी-रूपा 


होने से जो शक्ति चैतन्यस्वरूपा है बही वगला है । 


शोवगलामुखी का-घ्राविर्माव 
इस महांविद्या का झाविर्भाव का कारण स्पष्ट.करते हुए "स्वतन्त्र तन्त्र 


कहता है कि सत्ययुग.में वातक्षोभ के उत्पन्न होने पर चराचर सृष्टि के विनाश 
को देख कर श्रत्यन्त चिन्तामग्न विष्णु ने श्रीतरिपुराम्बा की तपस्या की | 
तपस्या से सन्तुष्ट श्रीत्रिपुराम्बा ने सौराष्ट्र में हरिद्वाख्य सरोवर में जलक्रीडा 
प्रारम्भ की । उस पीत सरोवर से श्रीविद्या से उत्पन्न तेज (प्रकाश) इधर- 
SAT Hala चारों दिशाम्रों में फैलने लगा । उसी तेज से त्रैलोक्यस्तभ्मिनी 
ब्रह्मास्त्रविद्या का आविर्भाव ga । | 


१. प्राणतोषिणी पष्ठ ७१७ । 
२ aa वक्ष्यामि देवेशि वगलास्पत्तिकारैराभं । 


पुरा कृतयुगे देवि वातक्षोभ उपस्थिते ॥ 
चराचरविनाशाय विष्णुंक्चिन्तापरायणः । 
तपस्यया च सन्तुष्टा महाश्रीत्रिपु राम्बिका ॥ 
हरिद्राख्यं सरो हष्ट्वा जलक्रीडापरायणा | 
महापीतह्वदस्यान्ते सौराष्ट्र वगलाम्विका ॥ 
श्रीविद्यासम्भवं तेजो विजम्भति इतस्ततः । 
agd भौमयुता मकारेण समन्विता it 
कुलऋक्षसमायुकता बीररात्रिः प्रकीत्तिता | 
नस्यामेवार्द्धरात्री तु पीतह्वदनिवासिनी n 
ब्रह्मास्त्रविद्या सञ्जाता त्रेलोक्यस्तंभिनी परा । 


तत्तेजो विष्णुजं तेजो विद्यानुविद्ययोगंतम्‌ n 
प्राणातोषिशी--पृष्ठ ७१,७ (कलंकत्तां प्रकाशन) 
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इस ग्रन्थ के संपादन में ५ हस्तप्रतियों का उपयोग किया गया है । इन 
प्रतियो में से ४ प्रतियाँ प्रतिष्ठान के संग्रह की हें तथा १ प्रति जयपुर-निवासी 
Go श्री रामङृपालुजी शर्मा के संग्रह की हे । प्रतिष्ठान की प्रतियों को यहां 
पर क. ख. ग. घ. संज्ञा से और श्रीशर्माजी की प्रति को रा० संज्ञा से संबो- 
faa किया गया है । इस ग्रंथ के २९ वें पटल तक क. प्रति का पाठ. मूलरूप 
में ऊपर उद्धृत कर खं. ग. घ. के पाठान्तरों को पाद-टिप्पणियों के रूप में 
नीचे दिया गया है तथा ३०वें पटल से ३३वें पटल तक ख. प्रति का पाठ मूल 
रूप में देकर ग. घ. रा० प्रतियों के पाठान्तर नीचे उद्धत किये गये हैं क्योंकि | 
क० और To प्रति त्रिशत्पटलों में ही समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार ख 
प्रति यद्यपि ३५ पटलों में पूरी होती है किन्तु वस्तुत: बहू ३४ पटलात्मक ही - 
है कारण-कि लिपिकर्ता के प्रमाद से २९वें पटल का Te se ३०वें पटल के 
रूप में तथा २५ पद्यात्मक ३१वें. पटल को १६॥ प्रद्यों में ही समाप्त कर एक 
THR पटल का रूप दे दिया गया है जिसे हमने पुस्तक में इस ( ) कोष्ठक में 
mag कर दिया है। ava पटल से ३ इवें पटल तक घ. प्रति का पाठ ऊपर 
मूलरूप में शर रा० प्रति के पाठान्तर नीचे उद्ध.त किये हैं इसका कारण यह है. 
कि रा० प्रति इस पुस्तक के २९ पंटल तक का Fees पूरा हो जाने के 
बाद प्राप्त हुई । | ह धी i 


` इसके अतिरिक्त ख. site घ. प्रतियों में पट 
पाया जाता हे जैसे-ख. प्रति में जो ३१, ३२ 
में क्रमशः ३४, ३५ तथा ३६वें पटल 
पटल जो कि वस्तुतः ३४वां पटल है, 
ऐसी स्थिति में इस पटल को ३६ 
गया है | 


लों का व्युत्क्रम एवं भेद भी 
एगं ३३वें पटल हैं थे घ. प्रति 
के रूप में प्राप्त हैं औरं ख. प्रति का शेश्वां 
किसी अन्य प्रतियों में प्राप्त नहीं है! 

गें पटल के बाद ही यहां पर स्थान दिया 


अनुमित पाठ को ( ) चिह्ना रुत कोष्ठक में और अस्पष्ट एवं विलुप्त | 
पाठ को [ ] चिह्नाद्धित कोष्ठक में दिया गया हे । | 


प्रति-परिचय 
के. ग्रन्याद्क-९९००; लिपिकाल- १९वीं शताब्दी (विक्रम); माप--. 


२६ *१३/ से. मी.; पत्रसंख्या-३८; ` पंक्ति ११; श्रक्षर-३८; दशा 
सुन्दर एवं सुपाठ्य, अपेक्षाकृत शुद्ध प्रति। 


[ १४१ ३ 
ख. darg—-uycy; लिपिकाल १६वीं शताब्दी (विक्रम); Pree 


दर्शा-सुन्दर, सुवाच्य एवं अपेक्षाकृत शुद्ध प्रति । 


ग. ग्रंथाड-१६३६५; लिपिकील-सें० १७६६ (विक्रम) पत्रेसंख्या ४२; 
माँप-९३' <१२'५ से. मो.; पंक्ति--१२; अक्षर ३३; 
aaga जोणे, gatai किन्तुं अशुद्ध । 


घे. ग्रन्याडु-१८३६३; लिपिकाल-१६वीं शताब्दी (विक्रम) पर्त संख्या-१२४ 
पक्ति-६; अज्ञर-१६; | 
देशा-ठीक-ठी क॑ है, सुवाच्य किन्तु aya प्रति हैं । ॥ 
रा० श्रीरामकृपालु शर्मासंग्रह ग्रन्थाङ्क-माोप--३३'२८ १०८; लिपिकाल-सें० 
१९२९ (विक्रम); पत्रसंख्या>४६; पंक्ति-&; HAT wes देशा-जीर्ण; 
सुवाच्य एव nAg प्रति ह्‌ । 


झासार-प्रदशत 


मैं राजस्थान प्राच्येविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के निदेशक संमादरणीय 
डॉ० फतेहसिहजी का विशेष ्यांभारी g जिंनकें सत्पंरामंशे एंव' -सत्प्रेरणा से 
इसे श्रतिविलम्बित da का संपादन-कार्यं पूणे कर सका । जयपुरे-निवासी 
पं० श्रीरामकृपालुजी शर्मा का भी में विशेष श्राभार मानता हूँ जिन्होंने अपने 
संग्रह में से ढूंढ कर इस ग्रन्थ की प्रति हमें प्रेषित की । सांथ ही में प्रतिष्ठान 
के सहयोगी विशेषतः पुंस्तकांलय-सहायक श्रीमती गणेशी arta एन प्रंति- 
लिपिंकर्ता श्रीब्रजेशकुमारंसिह को भी साधुवांदों से संत्कृत करतां हूँ जिन्होंने 
पद्यानुक्रेम बना कर मुझे सहयोग दिया । अन्तै में मैं सांधर्क विद्वानों से TAH 
प्रार्थना करता हूँ कि इस ग्रन्थ में दष्टि-दोष एवं चित्तेचाञ्चल्यवश कहीं कोई 
त्रुटि रह गई हो उसका वे समाधान करते हुये 'समादघतु सञ्जनाः' के अनुसार 
मुझे क्षमा करें । 
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सांख्यायनतन्त्रम्‌ 


॥ श्री: ॥ 


सांख्यायनत्ञन्त्रम_ 
X 
॥ प्रथ प्रथसः पटलः ॥ 
शीशिषाय नमः n’ पीतांबरायं नमः ॥९ 

मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डपरर्नवेद्यां 

सिहासनोपरिगतां परिपीतवर्णाम्‌ । 
पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिता ङ्गी ° 

देवीं भजामि घृतमुद्गरवैरिजिह्वाम्‌ ॥ १॥ 

ऋौरूचभेद उवाच--8 
केलाश (स) शिखरासीनं गौरीवामाङ्गसंस्थितम्‌* | 
भारतीपतिवाल्मी कि-* शेषसंयुतमी एव रम्‌ ।।२।। 
भ्रष्टदिकृपालकोशाष्ट-”विघ्नेशाष्टकसेवितम्‌ ॥ 
भेरवाष्टवृतं" देवं मातृमण्डलवेष्टितम्‌ ॥ ३॥ 
महापाद्युपताक्रान्तं ` प्रमथेरावृतं प्रभुम्‌ । 
नत्वा स्तुत्वा कुमारश्च ° इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥४।। 
चापचर्यासुनिपुणे यु द्ध चर्या भयङ्कुरेः । 
नानामायाविनां चैव * जेतुमिच्छामि) ` रक्षसाम्‌ 11५ 
तस्योपायं च तद्विद्यां वद मे करुणाकर । 
पुत्रोऽहं तव शिष्योऽहं कृपापात्रोऽहमेव च NEN 
frat उवाच 

साधु साघु महाप्राज्ञ क्रौड्चभेदन" “कोविद | 
ब्रह्मास्त्रेण विना शात्रसंहारो* न भवेत्कलौ ॥७॥ 


त SSE WEISS SS योती 
१ स.घ. घीगणेशाय नमः ; ग. श्रीशिवी जयतः। २ क. पीतांबराय नमः ; घ. 

afer: २ ग. ०विभुषितांगीं। ४ ख.ध. क्रोंचभेदन उवाच; ग. क्रॉचभेदनोवाच ४ 

५ ध. ०वामाङुसंस्थितम्‌ । ६ ख, ०वाल्मीकी० ; ग. "वाल्मिकी; T वाल्मीक ॥ 


७. श.म.घ. भष्टदिक्‌पालकेशाऽट० ॥ ५ ख.ग. भेरवाष्टकवृतं ; घ. भेरवाष्टयुतं eT. 
महापशुषदाक्रान्तम्‌; घ. महापाशुपत्ताक्रांत ॥ १० घ कुमारोपि॥ ११.ख. नानामाया- 
fagis ; घ. नानामायाविनं जेतुं । १२ घ. ज्ञातुमिच्छामि । १२३ खघ. राक्षसान्‌ ¦ 
श. tenet) १४ ग. इएवरोवाच,। . १५ घ. भेदेन ॥ १६ क.ग.घ. शबुसंहार । 


२] | सांह्यायनतरत्रे 


तद्ठियां च प्रवक्ष्यामि त्रिषु लोकेषु दुर्ल्लभाम्‌ । 
पुत्रो देयः शिरो देयं न देया यस्य कस्यचित्‌ ॥८॥॥ 
ब्रह्मास्त्रस्तम्भिनी विद्या स्तब्घमायामनुस्तथा | 
्रवृत्तिरोधिनी विद्या बगला च कुमारक lien 


मन्त्रजीवनविद्या च घ्राणिप्राणापहारिका । 
षट्कर्माधारविद्या* च ये ते* वर्य्यायवाचका: ।। १०॥ 


षट्प्रयोगास्त्रयो विद्या ये विद्यागमभूषिताः । 
तिरस्कृताखिला विद्या त्रिशक्तिमयमेव* च een 


स्तम्भनेन विना शान्तिवंश्यञ्चैव तु तद्विना । 
मोहनाकर्षणञ्चेव विद्वेषोच्चाटनन्तथा* ॥ १२।। 
मारणं श्रान्तिरुद्वेगकारणं ` च कुमारक | 

विद्या च बगलानाम्नी मुनिगुह्यं सुपावनम्‌ ॥ १३।। 
विना च स्तम्मिनीविद्यां “न विद्या च प्रभासते । 
तस्मादेव महाविद्या कमलासनजीवनम्‌ ¦ ।। १४।। 
पद्मजो नारदो विद्यां” सांख्यायनमूनि प्रति । | 
उपदेशन्रमेणेव उक्तवान्मेरुकन्दरे ।॥। १५।। 

तेन देवीकटाक्षेण कृतवानागमं भुवि । 
मूलमंत्रोपविद्याइच* * अङ्गमन्त्रांश्च विस्तरात्‌ ween 
प्रयोगं चोपसंहारं ° तदाराधनतद्‌गुणम्‌ ' ` । 
विस्तरेणोक्तवानस्मि वक्ष्ये तत्सवंमादरात्‌ ॥ १७।। 
स्वमन्त्राक्षरणी' “विद्या स्वमन्त्रफलदायका१* | 
स्वकीत्तिरक्षिणी विद्या शत्रुसंहारकारिका' * ।| १८1 
परविद्याछेदनं** च परयन्त्रविदारणम्‌१० | 
परमन्त्रप्रयोगेषु सदा विध्वंसकारकम्‌*५ ।।१३॥। . 


१. ग. षट्कर्माहार०। २. ख.घ. एते। ३. ख, षद्प्र 
मूषिताः। ४, ग, त्रिरात्रिमयमेव । ; 
६. ष. अआंतिमु० । '«.” चिर 


योगाश्रया विद्या षड्विद्योगम- 
त घ. त्रिशक्ति खलु मेव । १. ग. तद्व षोचाटंनं० | 
। हान्तर्गेतोंऽशः घ. पुस्तके नास्ति y. ख. तस्मादेतां । द. 
ख, ०विद्यां। ६. जख. जीवनीं | १०. ग.घ. ०विद्याच। ११. ग. चोपहारं । १२. घ. 
० लक्षणम्‌ । १३, ख. स्वमन्त्ररक्षशी ; घ, स्वविद्यारक्षणी । १४, |, 6दारयिका 9 
ग. ० दायकां । घ. ० दायिनी। १५. ग. ०कारक: । घ, *फारिणी। १६. e 
ध, ०छेदनी । १७, ख. घ, *विदारिणी । १८. ख. ०कारिका £ घ. ०कोरिणी । 


हितीयः पटलः [a 
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परानुष्ठानहरणं' परकीत्तिविनाशनम्‌^ । 
परापजयकृद्‌? विद्या परेषां WAFA” ॥२०॥ 
ये वा विजयमिच्छन्ति* ये वा जेतुं क्षयं` कलो । 

थे वा कूरमृगे्द्राणां” क्षयमिच्छन्ति मानवाः ॥२१॥ 
ये(य इ)च्छन्त्याक्षंश्चान्त्यादि" वश्यं सम्मोहनादिकम्‌ | 
बिद्वेषोच्चाटनं प्रीति तेनोपास्यस्त्वयं मनुःऽ ॥२२॥ 
सत्सम्प्रदायविधिना' ° सद्गुरोर्मृखतस्तथा | 
उपदेशक्रमेणेव गृहीत्वा साधयेन्मनुम्‌ ॥२३॥ 
कुलाचारसमायुक्तः\ * कुलमार्गेण पुत्रक | 

दीक्षा कुलगुरोर्योगात्‌ गृहीतव्या सुबुद्धिना\ ` ॥२४॥ 
साघयेत्कुल मागेण तेन मन्त्रं प्रयोजयेत्‌ | 
उपसंहारणं १ ° तेन Stet कुलयोगिना ॥२५॥ 
सौभाग्यचर्यासमायुक्त ** सदा तर्पणपूर्व्वकम्‌ । 

सदा पूजासमायुक्तं' “चिन्तितं भवति ध्रुवम्‌ ॥२६॥ 
कऋषिसिद्धामरेश्चेव विद्याधरमहोरगेः | 
यक्षगन्धर्वनागेशच PIAA TTA: ` ।। २७॥ 
पञ्चेन्द्रियेश्च सञ्चारं सद्यो नाशकरो*° मनु: | 
पिण्डजाण्डजजीवेश्च किम्पुनः क्रोञ्चभेदन १० ।1२८।। 

इति षड्विद्यागमे सांख्यायनतन्त्रे प्रथमं पडलम्‌\ ° ॥ १।। 


॥ श्रथ द्वितोयः पटलः ॥ 


जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन aaa परिपीडयन्तीम्‌ | 
गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढयां द्विभुजां नमामि ngu 


१. ख, ०हारिणी। २. ख. ०विनाशनी । ३, घ. परापजयिनी ।. ४. ख, ०कारणी; 
म. घ. ०फारकम्‌। १. ग. विलय०.। ६. ख. ग. जंतुक्षयं । ७. घ. क्र रमृगएचैव । 
८. ख, घ, इच्छन्ति शान्तिकर्मणि; ग. येच्छन्ति शान्तिकर्माणि । €. क. ग. ofaa मनुः ; 
घ. भिदं मन्‌ । १०. घ. तत्संप्रदाय० । ११. क. ख. समायुक्तो ; १२. घ. सुबुद्धिमान्‌ । 
१३, ध. उपसंहरणं । १४. ग, *समायुक्ती १५. ग. समायुक्तः । १६, ग. पीसाचा० ॥ 
१७, क, ग. घ. नाशकरं | १८. ग. मुनि: ; घ. मन्‌ । १६. ग. ०भेदनः ; घः. भेदेन । 
२०, ख. ग. प्रथमपटलम्‌ ; घ. मंत्रवर्णंनं नाम प्रथमः पटलः। २१, ग. परिपीडयंति । 


X] र्साख्यायनतन्त्र 


क्रौँचभेद उवाच१-- 
नमस्ते पवितीनाथ नमः पन्नगकङ्कण | 
वद दीक्षाविधि तात तत्सर्वं स्तम्भनादय:* ।।२॥ 
ईइवर उवाच२-- 
पुस्तके लिखितान्मन्त्रानवलोक्य .जपेत्तु य:* । 
स जीवन्नेव च!ण्डालो मृतः* इवानो भविष्यात isi 
दीक्षामार्ग विना मन्त्रं शवं शाक्तञ्च' वैष्णवम्‌ | 
यो जपेत्तं दहत्याशु देवता च जुगुप्सति nxi 
दीक्षोविधि विना मन्त्रं यो जपेत्कोटिकोटयः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति सिन्धुसंकतवर्षवत्त° ।।५।। 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन दीक्षां कुलगुरोम्‌ खात्‌ | 
उपदेशक्रमेणेव मन्त्रसङ ग्रहणं चरेत्‌ NGN 
वेदवेदाङ्गपारज्ञ वेदान्तार्थ सुनिर्चितम्‌ । 
चेदिकाचारसंयुक्त कुर्याद्‌ गुरुमतन्द्रितः or 
गर्भेकोलागमासक्त 5 नानाकोलपरायणम्‌ | 
श्रष्टपाशविनिमुं क्तं कुर्याद्‌ ग्रुरुमतन्द्रितः  ।। ८।।१ ° 
पुरश्चरणकृत्सिद्धमन्त्रागमविशारदम्‌ | 
VEU चेव संहत्त समर्थं सत्यवादिनम्‌ wen 
प्रस्थानज्ञानपारीणं ' ° नीतिशास्त्रार्थेकोविदम्‌ | 
श्री विद्या मंत्रयन्त्रज्ञ' कुर्याद्‌ गुरुमतन्द्रितः' igon 
चक्रपूजास मायुक्तं (क्तो ) न्यास विद्याविशारदम्‌ (दः) । 
गुरुयंत्नाच्च' * कत्तेव्य:' “ सततं सिद्धिकांक्षिभिः१ १ ॥ ११।। 


१. ख. घ. क्रोञ्चभेदन० ; ग. क्रौज्चभेदनोवाच । २, ख, स्तंभनादिकम्‌ ; घ 

. a १ l 

स्तभनास्त्रयोः। ३. घ. इश्वरोवाच। ४. ख. जपेच्च यः; ग. जपन्ति ये : घ. जपंति 
9 क 

यः। ४५. ग,घ,मृत। ६. घ.वाशाक्त। ७. घ, सिन्घोः०॥ ८. घ. गुरुसेवा- 


समासक्त । ६. ग. ०मतन्द्वितं । १०. इलोकोऽयं ख. पुस्तके नास्ति; घ. पुस्तके विशेषतो- 
ऽवलोक्यतेऽयं इलोक्र:--“घुणा शंका भयं लज्जा जुगुप्सा चेति पञ्चकम | कुलं शीलं च मातं च 
प्रष्टपाशा [न्‌ ]विवर्जयेत्‌” ॥ ११. ख. प्रास्थान० ; घ, स्वस्थान । १२. ग. ond- 
न्द्रितम्‌। १३, क. घ. गुए०; ग. गुर०। १४. ग. कर्त्तव्या; क, घ. कत्तंव्यं। १५. 
घ. सिद्धिकांक्षिणः । 


ra: qaa: ` [ ५ 


गुरुशुश्रषया विद्या पुष्कलेंन घनेन वा । 
ग्रथवा विद्यया विद्या चतुर्थ नोपलभ्यते NRU 
शुश्रूषया गुरु सम्यक्‌ तोषयेच्छिष्य अन्वहम्‌' । 
प्रसन्नचेतसा दत्तं मन्त्रमुत्तममर्भक` NI 
स्वल्पं वा बहुलं चाथ शिष्यद्रव्य गुरुः स्वयम्‌ | 
गृहीत्वा मन्त्रमादत्ते विक्रोतं तदुदाहृतम्‌ ॥ १४॥ 
राजसं चेव तद्विद्याद्‌? भोगदं भुवि पुत्रक । 
विद्याप्रतिनिधि विद्या[द्‌] aed’ तामसं मतम्‌ ॥ १५॥ 
मोक्षार्थी च गुरु यत्नात्‌ शुश्रूषेणेव तोषयेत्‌ । 
शुश्रूषेणेव यल्लब्धं ' तद्विययात्‌*सवेसिद्धिदम्‌ूर ॥ १६1 
नो देयं (या) विद्यया विद्या वित्तकांक्षी तथेव च । 
सच्छिष्याय प्रदातव्यं' ` घनदेहायवन्चके: 11१७४ 
हुरालापसमायुक्तं दुगु णेन समन्वितम्‌ । 
सर्वथा वज्जंयेच्छिष्यं स्वगुरोर्वाभिमानिनम्‌ gan 
भ्रष्टपाशसमायुक्तं ञ्रटाचारसमन्वितम्‌ | 
सर्वदा वर्जयेच्छिष्यं गुरुसेवाविवज्जितम्‌ १ ` ngen’? 
निमंत्सरं निरालम्बं नीतिशास्त्रविशारदम्‌ । 
नित्यानित्यविवेकं च शिष्यत्वेनोपकल्पयेत्‌ ॥२०॥ 

` श्रद्धाभक्तिसमोपेतं धनदेहाद्य वञ्चितम्‌ ® । 
गष्टपाशविनिमू कतं शिष्यत्वेनोपकल्पयेत्‌ ॥।२१।। 


गुरुशिष्यावुभौ मोहादपरीक्ष्य'* परस्परम्‌ | 
उपदेशं ददन्‌ गहन प्राप्नुयात्तौ पिशाचताम्‌ ॥२२॥ 
इति षड्विद्यागमे सांह्यायनतन्त्रे द्वितीयं पटलम्‌ १ १ ॥ 


. १. ख. तोषयंच्छ ष्ठमन्वहम्‌} ग. तोषयंच्छिष्यमन्वहम्‌ ; घ. संतोष्याभीष्ट- 
सिद्धिदम्‌ । २. ख. ०मर्भक:। ३. Ham, तद्विद्या ॥ ४. घ. तद्बत्त । ५. घ. स्मृतम्‌ । 
६. ग. यल्लम्य; घध.यंलब्धा। ७. क. ग. तद्विद्या; घ. साविद्यो। ८. घ. 
सर्वसिद्धिदा । ९. ग. नोपदेय। १०. घ. प्रदःतव्या' ११. घ. गुरुसेबाभिमानिनम्‌ । 
१२. ग. घः गुरुसेवाभिमानिनम्‌ । १३. घ. पुस्तके विशेषोऽयं इलोकः 
कामुक काञ्चनासक्त करुणालयवर्जितम्‌ | 
_सवंदा वजयच्छिष्यं गुरुसेवाभिमानितम्‌' n 
१४, ख. घ. ०वञ्चकम्‌ । १५. ख. ०दपरोक्ष्यः ग, व्दपराक्ष। १६. ख. घ. 
द्वितीयः पटलः | 


६] सांख्यायनतन्त्रे 


॥ प्रथ तृतीयः पटलः ॥। 


चलत्कनककुण्डलोल्लसितचा रुगण्डस्थलां* 
लसत्कनकचम्पकद्युतिमदिन्दुविम्बाननाम्‌ ॥ | 


म 


| गदाहतविपक्षकां कलितलोलजिह्वाङचलां ` | 
स्मरामि बगलामुखी विमुखवाडः मुखस्तम्भिनीम्‌? ॥१।) | 

कौञ्चभेद उवाच --४ | | l 

पूजांघा रणयन्त्रज्ञ* सकेमन्त्रविशारद । | 

भ्रभिषेकविधि तात वद मे करुणाकर ue | 

ईइवर saat — T 


आादिवने कात्तिके चेव” चैत्रमासे" कुमारक । 

gg स्तमभिषक* च maa: सिद्धिकांक्षिणः** ॥३॥॥ 
रवौ गुरौ भृगावब्जवासरे' ` च कुमारक। | 
मन्त्रामिषेक कत्तंव्यं सततं सिडिकांक्षिभिः ux 
रोहिणीश्रवणे चेव पुष्ये? चेव विशाखयोः | 
मन्त्राभिषेकं aed सद्यः* * सिद्धिकरं भुवि ॥५॥ 

एवं gafat सम्यक्‌ qifa" समुपोषितप्‌ । 
स्नापयेत्पञ्चगव्येन ततश्चामलकेन तु WEN 

ततः शिष्यं समानीय'” देवतासन्निधौ पुनः । 

agi प्रजपेन्मन्त्रं गायत्रीजपमाचरेत्‌ `` ॥७॥ | 
देवस्येशानभागे तु गोमयेनोपलेपितम्‌ E | | | 
रङ्गवल्ल्या faga रकतपीतसितासितैः nsu 


SSS 


हि त 
So 


SSS 


‘i 


१. ग. पुस्तके “चलत्कनककुण्डलो” इत्यस्मादग्रेतनपदांशो नास्ति। थे. aucwne: | 
कुण्डलां लसत्‌०॥ २. घः कलितवरि०। ३. ख. घ. विमृखवाड्मनः। ४. ख. घ. 
Seated उवाच; य. क्रौज्चभेदनोवाच R क. पुस्तके 'पूजा' स्थाने 'पूज्य” एषं 
` च ख. पुस्तके “यन्त्रज्ञ स्थाने 'यन्त्रज्ञ|ं इति शब्दौ स्तः। ६, ग. पुस्तके "क्रीञ्चमेदनोवाच' 
तथा च 'ईशवरोवाच' इत्येवायं प्रयोग: सर्वत्र दृश्यते; श्रतोऽग्रे एतच्छब्दयो रेष एव पाठान्तर ' 
ऊहनीयो विद्वद्भिरिति ' ७, ख. चेत्रे। ८. ख. वैशाखे तु। ९. ख. ग. कर्सव्यमभिषेकं; 
घ. कर्तव्यं चाभिषेकं) १०, ख,ग. मानवः । ११. ख. ग. सिदिकाक्षिभिः। १२. 
ग. भृगा[वि]दौ०; घः, भृगो इंदु०। १३. ग. स्वार्सी। घ. ani) १४. ग. सर्व । 
१५. ग. सिद्धिदिने ! १६. ग. पूर्वेवह नि; षः gate) १७. ग. घ. समानीत्वा । 
१८. ध. गायत्री वेदमातरम्‌ । १९. क. ग. *लेपितामु; ख. “्लेपयेत्‌ । 


adta: पटलः [७ 


PPL द क et ANANSI 


घोडशाडः गुलमानं' तु लिखेद्‌ बिन्दुमनन्यधीः । 
ततो (तदु) परि लिखेद्‌ वृत्त`मष्टपत्रं तु शोभनम्‌ Wei 
प्रियङ गुशालिगोधुमचरणकाटकमाषकंः? 
कुलत्थमुद्गनीवारः* क्रमान्मध्यादि विन्यसेत्‌ gol 
प्रस्थं चेब चतुविश प्रत्येकं घान्यमेव च । 
HAT स्थुलकलशं मध्ये संस्थाप्य बुद्धिमान्‌ ॥११॥। 
भ्रष्टपत्रे' ANJA कलशाष्टकमादरात्‌ | 
क्षाखितं afad" शुद्धं कलदां च समर्पयेत्‌* ॥१२॥। 
षोडशैरुपचारेश्च घूपाद्येनेव "विन्यसेत्‌ । 
श्रपपोवानेन पूर्यत नदीजलमकल्मषम्‌ ।। १३॥ 
निःक्षिपेन्नवभणण्डेषु नवरत्नान्‌ कुमारक | 
कस्तूरी चन्दनोपेतान्‌ “नवभाण्डेषु निःक्षिपेत्‌ (1१४॥ 

' मध्ये देवीं समावाह्य चिन्मयीं बगलामुखीम्‌ । 
प्राणस्थापनमागण केरलोक्तविधानतः ॥ १५ 
वाणी चैव रमा गोरी शची स्वाहा रतिस्तथा । 
दुर्गा छाया" * समभ्यच्यं पूर्वाष्टकपत्रयोः^ १ ॥ १६॥ 
अचयेत्पूवेवत्पुश्न केरलोक्तविधानतः | | 
नवीननवसंख्याकवस्त्रेणेव तु वेष्टयेत्‌ ॥। १७॥। 
सुगन्घपत्रपुष्पादीन्‌ ११ {वन्यसेत्कलशान्तरे। . 
तत्र शिष्यं' ° समानीत्वा(य)ऋत्विग्वरणमाचरेत्‌ gst! 


वेदवेदांगपारीणमष्टौ' ° ब्राह्मणमादरात्‌ । 
प्रर्थयेदुगमसंयुक्त *मचंयेद्वस्त्रभूषणेः ॥१९॥ 
शाकुनादिषु मन्त्रेषु प्रथमं कलशमार्जनम्‌' | 
लक्ष्मीसूक्तेन श्रीयुकतं ` ° द्वितीयं कलशन्तथा? NoN 


१, ख, ०माने । २, ख. ०पद्म । ३, ग. घ. चणकाढकमाषको। ४. घ. 
भ्भीवारा॥ ५. ख. अत्र पश्रो। ६. क. चांसितं। ७. ख. ग. घ. समचंयेत्‌ ॥ ८. घ. 
धूपाचेः परि । ९. घ. ०चन्दनोपेत ॥ १०. घः, पुस्तके वाण्यादिशब्दा ढवितीयान्ता दृश्यन्ते । 
tt. ध. पूर्वादष्टकसिद्धय:। | सुगन्धि पुत्र ; घ. सुगंधं पुत्र पुष्पादि । १३. 
ग, श्िषां १४. घ. ०पारीणानष्टो। १५. घः ०दध्यंसंयुषत० १६. घ. कुम्भ 
भर्जनम्‌ । १७. घ. श्रीयुक्तेः। १५. घ, कुम्ममाजंनम्‌ । 


र्साह्यायनतन्त्रे 


cS RN 
पोरुषेणेव सूक्तेन तृतीयं कलशं तथा^ । 

नारायणानुवाकेन* चतुर्थं रुद्रसूक्तकी: ॥२१॥ 

पञ्चब्रह्ममयमेन्त्रे: पञ्चमं कलशं तथा । 

षष्ठं चाम्भस्यवारेण* ब्रह्मपल्ल्या च' सप्तमम्‌ ।।२२।। 

ASH कठवल्ल्या® च मार्जयेन्मन्त्रकोविदः5 | 

मध्यमं ` पूर्वकलशं* ° मूलमंत्रेण ** मार्जयेत्‌ 1230 

एवञ्च मार्जनं कृत्वा नवीनैव॑स्त्रभूषण: | 

AMSAT तु शिष्यं तमानीय* 3 मण्डपान्तरे ।। २४।। 

वामोरूपरि विन्यस्य मूद्ध नि चाघ्राय सादरात्‌ | 

एकेक च पुरङ्चर्यामुलमन्त्र कुमारक WRI 

स हिरण्योदके पूर्व दद्याच्छिष्याय पुत्रक । 

स्वहृत्कमलमध्यस्था विद्यां ज्योतिर्मयीं पुनः UREN 

शिष्यस्य हृदयं चैव प्रविशम्तीति भ। aaa ।१ ४ 

तद्धच्छिष्यस्तु ** संभाव्य गुरुं यत्नेन तोषयेत्‌ ।॥२७॥ 

एवं मन्त्राभिषेकञ्च ' ९ कुर्याद्‌ ब्रह्मास्त्रविद्यया | 

सथः ° सिद्धिभेवेत्पुत्र पुरश्चर्यां विनाऽ भुवि nen 


इति षड्विद्यागमे १ ६ सांख्यायनतन्त्रे तृतीयं पडलम्‌ २० ।।३॥ 


> ५ l 
(. ध. कुम्ममाजँनम्‌ २. ख, “नुवाक्येन; ग. नुजाकेन ; घ. पादांशो नास्ति । 


३. छ, ग. कलशं तथा ; घच, कुम्ममाजंनम्‌ । ४, घ. “ब्रह्ममयी ० | 
ART ; घ. चाँमस्य पारेण । 


ख. ग. कठवल्ल्या ; 


५. ख. चाभंस्य 
६. ख, ग, ब्रह्मवल्ल्या च ¦ घ, ब्रह्मवल्ल्या तु । ७. 


घ. भृगुवल्ल्या। ८६, घ, अथवा कठकेन च। ६. घ, मध्यस्थं । 


१०. ग. घ. Weare । ११. घ. मुक्तमंत्रेण । १२. घ. तच्छिष्यं। १३. घ, 
` प्रानीत्वा । १४, घ, पुस्तकेऽयं विज्ञेष पाठ:-- 


“AMT तत्र उवत्वा तन्मंत्राणां पदे पदे । 
षष्ठक्रमोदक कृत्वा प्रत्येक च विभावयेत्‌ ॥. 
विद्यारूपे भवेत्‌ पुत्र साम्राज्यं परिवेष्टयेत्‌ ।” 
१५, घ. तढेष्डिष्यं तु। १६. घ. मन्त्राभिषिषतं च। १७, घः सर्व । १८. घ. 
पुरशचर्यादिना । १६, ख, ०गमरहस्ये। Ro. घ. ०दीक्षाविधितुतीयपटलः । 


U ग्रथ चतुर्थः पटल: ॥ 
पीयूषोदधिमध्यचारुविलसद्रत्नोज्ज्वले मण्डपे, 
श्रीसिहासनमौलिपातितरिपुप्रेतासनाध्यासिनीम्‌ । 


स्वर्णाभां करपोडितारिरसनां भ्राम्यद्गदां बिभ्रतीं, 
स्वप्ने qafa तस्य यांति बिलयं aasta? सर्वापदः ॥ १ 


ऋ्रौद्चभेद (दन ) उवांच-- 
गङ्गाधर नमस्तेऽस्तु गौरोपति* नमो नमः । 
ब्रह्मास्त्रमन्त्रसंध्यां च वद मे करुणाकर UA 
feat sma- 

___ मन्त्रमध्यापयेत्‌' सम्यक्‌ शिष्यस्य गुरुरादरात्‌ | 
तदारब्धं“ तु ait मन्त्रसन्ध्यां समाचरेत्‌* NRN 
तन्मन्त्रसंध्यां वक्ष्यामि शरजन्मन्‌ समासतः | 
मन्त्रसन्ध्याविहीनस्य सवं तन्निष्फलं भवेत्‌ ux 

पञ्चाङ्गविधिना स्नात्वा मन्त्रस्तानमनन्तरम्‌" । 
ततः स्नायादङ्गमन्त्रेम्‌ लेनेव तु मार्जयेत्‌ ॥५॥। 
घौतवस्त्रं परीधाय स्वगृद्योक्तविधानतः | 
नित्यकमं समाप्याथ मन्त्रसंध्यां समाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
श्र ङ कुशेनेव मुद्राया:* सूर्यमण्डलगं जलम्‌ | 
्रानयेत्तोयमध्ये तु ध्यानयोगेन बुद्धिमान्‌ tsi 
आवाहिनी स्थापनी च सन्निधानमतः' ° परम्‌ । 
सन्निरोधनमुद्रा च सम्मुखी प्रार्थनी तथा ॥८॥ 
एता मुद्राश्च ततो"! दरायेत्साधकोत्तमः | 
शोघयेदङ कुशेनादो** चामृतीकरणं' ° ततः* nen 
तज्जलं वामचुलुके गृहीत्वा साधकोत्तमः । 
मूलेनैव त्रिधामन्त््य अ्रष्टपत्राम्बुजं लिखेत्‌ ॥। १०॥ 


१. घ, यस्त्वां । २. ग. सद्योप । ३. ख. ग, घ. गोरीप्रिय । ४ घ, मंत्रसंघ्यापंयेत्‌ । 

५. खा, घ. तदारभ्य । ६. खं. घ. तम्मन्त्रः। ७. ध, समाचर। ८. घ. ०मतः 

परम्‌ e ख. मुद्रयाः श्रंकुशेतेव go. क. सन्निध्यानमतः। ग. सन्निधापनीतः | 

` ११. ख, सततं। घ. तत्तोये। १२. घ. नादा १३. घ. वामृती० । १४. घ. तथा । 


१० ] . सांस्यायनतस्त्र 

मध्ये एकाक्षरीमन्त्रं बगलानाम्नि पुत्रक । 

वेदसंख्यामन्त्रवर्णान्‌' सप्तपत्रे ' क्रमाल्लिखेत्‌ 1११ 

भ्रन्त्यपत्रे चाष्टवर्णा ल्लिखेन्मूजमनुं तथा । 

पुनरेकाक्षर मन्त्र त्रिसप्तमभिमन्त्रयेत्‌* ॥ १२॥। 

तेन मूलेन सम्मोज्ये मार्जनक्रमतोश्मेक । 

तन्माजेनर्वाधि वक्ष्ये ऐहिकामुष्मिकेषु च* ॥१३॥। 
त्रिधा ye नि द्विधा बाह्वोस्त्रधा हन्नाभिदेशयो: । 

द्विषा पादेषु सम्माज्ये सौम्यकमंस्वयं ' क्रम: news 

एवञ्च मार्जनं कृत्वा गायत्र्या बगलाह्वया । 
| ्रध्यत्रयञच निष्क्िप्य हृदि संभाव्य देवताम्‌ ॥१५॥ 
| मूलेन मन्त्रितं तोयं त्रिवारञ्च त्रिधा क्षिपेत्‌ । ! 
एवमेव त्रिकालञ्च मन्त्रसन्ध्यां समाचरेत्‌ ॥1१६॥ |. 

| | उपस्थानं त्रिकालस्य वक्ष्येऽहं क्रोञ्चभेदन । | 
उपस्थानं विना सन्ध्या निष्फला * नात्र संशयः ।। १७॥। |? 
गम्भीरां च मदोन्मत्ता स्वर्णकान्तिसमप्रभाम्‌ | ही i 
चतुमु जां त्रिनयनां कमलासनसंस्थिताम्‌ gan : 
मुद्गरं दक्षिणे पाशं वामे जिह्वां च बिभ्नतीम्‌** y | 
पीताम्बरघरां सौम्यां दृढपीनपयोधराम्‌ gen 

` हेमकुण्डलभूषा ङ्गी पीतचन्द्राद्धंशेख राम्‌ । 

| __ पीतभूषणभूषाद्धो स्वणंसिहासने स्थिताम्‌ ।।२०।। ११ 

एवं धयात्वा तु देवेशीं? प्रात: सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 

| उपस्थानं प्रवक्ष्यामि मध्याह्वस्य ' * कुमारक ॥२१॥ 

| दुष्टस्तम्भनमृग्रविघ्नशमनं दारिद्रघविद्रावणम्‌, | 

| 


">> — sR a 


भुभृत्स्तंभनकारणं मृगदृशां सनक it il nln SN 
व इ. कचा ३ सः के स. wean ead) उ द लि 
स्ति आही पले चवय । घ, मार्गेव्ययं ॥ ७, घ. क्रमात्‌ । ८. ष. 

| | ३1 "दिस निपयंन्त क्र रकर्मेषु मार्जयेत्‌” । ; 

९, ख, घ, पिबेत्‌। ग. पुनः। १०, च. निष्फलं । ११. क, fag ग 
। व. वज्रकम्‌ ॥ १२. घ. पृस्तकेऽयमंशो विशेष:-.... ` गहु धा. 

“रलसिहासनां वन्दे देवी श्लोक्य सुन्दरीम्‌? । 
१३. ग. देवेशि। घ. देवेशं। १४, g, मध्याहूने च । 


Sa 


पंचमः पटलः | [ ११ 


NNN APPLIES ° 


PLL i केक ee 


सोभाग्येकनिकेतनं मम दुशोः कारुण्यपूर्णक्षणं' , 
विध्नोघं बगले हर प्रतिदिनं कल्याणि तुभ्यं नमः URI 
एवं मध्यंदिनोपास्थि* कुरु’ कमे सुपृत्रकष 
'उपस्थानं प्रवक्ष्यामि“ सायाह्वस्य कुमारक ॥२३॥ 


मातर्भेञ्जय मद्विपक्षवदनं जिह्वाञ्चलां कोलय 
ब्राह्मी मुद्रय* मुद्रयाशु घिषणामंप्रयोगेति स्तम्भय । 
शत्रृश्चुणंय चूर्णयाशु गदया गौराङ्गि पीताम्बरे, 
विघ्नोघं बगले हर प्रतिदिनं कल्याणि तुभ्यं नमः ॥२४।॥ 
सायमोपास्थिपकतंव्यमेवमेवऽ कुमारक । _ 
विघ्नग्रहविनाशाय' "एवं ध्यायेज्जगन्मयोम्‌^ NRN 
मन्त्रसन्ध्यां विना मन्त्रं कोटिकोटि जपन्ति ये" ६ । 
न भवेन्मौनसिद्धार्य* °मन्त्रसिद्धिः कुमारक 11२६॥ 
त्रिकालमाचरेत्सन्ध्यामुपस्थानं तथैव च । 
gga च जपेन्नित्यं सिद्धिः षण्मासतो भवेत्‌ ॥२७॥ 


पूर्वोक्तविधिवत्संध्यां कृत्वा चाष्टोत्तरं जपेत्‌ । . 
यं यं वापि स्मरन्‌** पुत्र तं तं प्राप्नोति निश्चितम्‌ ॥२८॥ 
सन्ध्यामन्त्रेषु aay’ श्रद्गमेव कुमारक । 
न प्रसिद्धयत्यङ्गहीनं* ' तस्मात्सन्ध्यां समाचरेत्‌ UREN! 
इति बड्विद्यागमे सांख्यायनतंत्र aga पटलम्‌ १ *।।४॥ 
॥ AA पञ्चमः पटलः N 


पीतवर्णा मदाघूर्णा समपीनपयोधराम्‌ । 

चिन्तयेद्‌ बगलां दैवीं स्तंभनास्त्राधिदेवताम्‌ we, 
saaa sarq— 

नमस्तेऽस्तु जगन्नाथ भस्मोदूलितविग्रह । 

एकाक्षरी महामन्त्रं बगलाख्यं महाप्रभो NRN 


ON 

१. ख. कारुण्यपूर्वक्षणंश २, घ. श्पास्ति। ३. ध. कूर। ४, घः पुस्तके 
विशेषः पाठ:-- | 
“उपस्थानं चैवमेतत्कत्तव्यं विधिवन्नरः” । 

१, '-! चिह नगतोंऽशो नैवास्ति घ. पुस्तके । | | 
१६. ग. पुस्तके नास्ति । ७. ध, पीताम्बरी। ८. घ, ०मौपास्ति। e घः ०मन्हो 
मेव । १०..घ. ०विनाशे च। ११. घ. ष्यायं०॥ १२. घ. जपेनतु। १३. घ. 
“मौनिसिद्धाओं । १४, ६. स्मरेत्‌। १५. घः. gigi १६. ख. न च सिद्धभ त्यग- 
हीना । १७. घः ० सन्ध्यादिधिर्नाम चतुर्थः पटलः । १८. घ. वद प्रभो 


सांख्यायनतभःत्रे 


याने 


ईश्वर उवाच 


त्त देकाक्षरीबीजं त्तन्मन्त्रेषु जीवनम्‌ | 


उत्तमं बीजमुक्त च मन्श्रसर्वार्थंसाधनम्‌ ˆ ॥३॥। 


WMT षु मन्त्रं वा बोजाढ्य सर्वसिद्धिदम्‌ । 
निर्बीजमेव 


f यं A ४ 
जमेव निर्वीयँ शिवस्य वचनं यथा* ॥४॥ 


तद्वोजोद्धारमनधंभ सर्वसिद्धिप्रदायकम्‌ | 


रजन" च प्रयोगं च वक्ष्येऽहं तव पुत्रक 11५ 
सान्तं रान्तसमा 


युक्त चतृथेस्वरसंय॒तम्‌ | 
रेफाक्रान्तं बि 


न्दुयुक्त ब्रह्मास्त्रेकाक्षर(रो) मनुः" ॥६॥ 
ब्रह्मा ऋषिश्च छन्दोयं ( 


न्दो$स्य)गायत्री समुदाहूतम्‌ । 
देवता बगला नाम 


शक्तिङ्चिन्मयरूपिणी nel 

लें वीजं हीं च शक्तिशच ईं कोलकमुदाहूतम्‌ | 

न्यासविद्यां प्रवक्ष्यामि मन्त्रसिद्विकरं? ° नृणाम्‌ Ih 

We भूतशुद्धिञ्चच मातृका द्वितयं न्यसेत्‌ | 

पञ्चाक्षरेण'१ विन्यस्य fafa श्युणु पुत्रक ॥६॥ 

नेत्रबाण पून: पञ्च नव पञ्चदशाक्षरम्‌ | 

विन्यसेदंगुलो भिइच षडङ्गेषु तथैव च ।। १०॥। 

वक्ष्येऽहं पञ्जरं न्यास मन्त्रसिद्धिकर नृणाम्‌ । 

बगला पूवेतो रक्षेदाग्नेय्यां च गदाधरी ॥११॥ 

पीताम्बरा'' दक्षिणे च स्तम्भिनी चेव नैऋते १ २ | 

जिद्वाकीलिन्यतो रक्षेत्‌' * पश्चिमे सर्वंतोमयी १९ ॥ RR 

वायव्ये च मदोन्मत्ता कौबेरे' ' च त्रिशूलिनी । 

अह्मास्त्रदेवतेशान्ये' ° पाताले स्तंभमातरः = ।। १३।। 

जकन म (| 
१. घ. बोअयृक्त । 


२. घ.. मंत्र सर्वाथंसाधकम्‌ । ३, घ, बोजाज्यं । ४, ध. तथा 
५. ध, प्रयमंशो विशेषः--'एकाक्षरी बगला उद्घार' । ६. ख, ०मनघ । ७, श. योजमं । 


५. ख, मनुम्‌ । ९. ख. घ. नाम्नी । १०, q, सिद्धिकरी । ११. ख. घ, मन्त्रा- 
RUI १२, ध. पीताम्बरी। १३. घ. नेऋतो। १४, घ. जिह्वां कीसबतो रक्षो । 
१५, ख, सर्वंचिन्मयो । ग. सर्वंतामयि। घ, सवंतोमयि। १६, घ, कोबेर्या' । १७. 
@. ध, ०देवतेशान्ये। १६. घ. पातालस्तब्धम।तृकः। 


| 


Lm 


| 
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Head रक्षेन्महादेवी जिह्वास्तम्भनकारिणी । 
एवं दश दिशो रक्षेद्‌ बगला सर्वसिद्धिदा ngyn 
एवं न्यासविधि कृत्वा यत्किञ्चिज्जपमाचरेत्‌ । 
तस्य संस्मरणादेव" MANİ स्तम्भनं भवेत्‌ ।। १५॥ 
aa? न्यासविधि कृत्वा बगलामातुकां न्यसेत्‌ । 
- तन्मातृकाविधि वक्ष्ये सारात्सारतरं तथा ॥१६।। 
तारञ्च मातृकावर्ण? बग़लाबीजमेव .च । 
नमोऽन्तेन च”विन्यस्य मातुकास्थानतोऽनघ ॥ १७॥। 
ध्यानेन "मन्त्रसिद्धिः स्याद्‌ ध्यानं सर्वाथंसाधनम्‌* । 
| ध्यानं विना भवेन्मूकः सिद्धमन्त्रो$पि पुत्रक ॥। १८।॥ 
वादी मूकति रङ्कति क्षितिपतिर्वेश्वानरः शीतति, 
क्रोधो शांतति दुर्जनः सुजनति क्षिप्रानुगः खञ्जति ॥ 
गर्वी खर्वति सर्वविच्च जडति त्वद्यंत्रिणा यन्त्रितः*, 
श्रीनित्ये बगलामुखि प्रतिदिनं कल्याणि तुभ्यं नमः ॥१६॥ 
एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं तत्वलक्षं सुबुद्धिमान्‌ । | 
गुडोदकेन सन्तप्यं agait कुमारक ।।२०॥ 
त्रिकोणकुण्डे जुहुयाद्धस्तनिम्नोज्नते शुभे । 
हयारिकुसुमेनेव सरक्त नाज्यसंयुतम्‌ ` NUI 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चात्‌ तत्वसंर्या तु युग्मकम्‌ | 
मन्त्रसिद्धिभवेत्पुच नान्यथा शिवभाषितम्‌ ° ॥२२॥ 
वाममार्गेक्रमेणेव वामामभ्यच्यं पुष्पिणीम्‌ । 
मन्त्रसिद्धिकरं चेतत्‌? ° सवदा रिपुनाशनम्‌ ।।२३॥ 
परमन्त्रप्रयोगेषु नानाकृत्त्रिमचेटके: । 
सद्य: स्तम्भनविद्या a? बगला च न संशयः ।।२४॥। 
हति षड्विद्यागमे सांख्यायततन्त्रे पंचसं पटलम्‌ १ २ ॥४॥ 


घ. “हंव। २. ग. घ. सर्व । ३. ख. मातुकावरांः।. ग. मातुकावणं । ४. 


घ. न्थासेन। ५, घ. असाधकम्‌ । ६, ग. त्वद्यंत्रिणां । घ. श्वद्यंत्रिणो । ७, घ. यंत्रितो । 
६. ष. अपेन्मृलम्‌ । ९. ख, सरक्तभ्याज्य०॥ ग. सरक्तनाह्म०! १०. ध. शिव- 
- भाषणम्‌ । ११. घ. चेव ॥ १२. ख. स्ठंभनकुद्विद्या q. स्तंमनविद्यादि। १३. य. 
०्एझाक्षरमंत्रकथनं नाम पञ्चमः पटलः I 
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॥ प्रथ षष्ठः पटलः ॥। 
पाठीननेत्रां* परिपूर्णवकत्रां* पञ्चेन्द्रियस्तम्भनचित्त रूपाम्‌ । 
पीताम्बराढयां पिशितासनां? सदा भजामि संस्तम्भनकारिणीं सदा ॥ १॥। 

क्रोञ्चभेदन उवाच-- | 
नमस्ते योगिसंसेव्य नमः कारुणिकोत्तम । 
एकाक्षरीमहामन्त्रप्रयोगं वद शङ्कर UA 
ईइवर उधाच--- | | 

उत्तमं कुण्डहोमञ्च स्थण्डिलञ्चेव मध्यमम्‌* | 
स्थण्डिलेन विना होमं निष्फलं भवति ध्रवम्‌ ॥।३॥ 
षट्कोणं चाष्टकोणञ्च चतुष्कोणं कुमारक । 
त्रिविधं स्थण्डिलं चेव वक्ष्येऽहं कुरु श्रादरात्‌ ॥४॥ 
लक्ष्मी (:) शान्तिस्तथा पुष्टिविघ्नाविघ्ननिवारणैः* । 
चतुरस्रे हुनेत्कुण्डे तन्त्रवित्‌ परिशोधिते ngn 
वशीकरणसम्मोहे वाणिज्ये द्रव्यसंग्रहे । 
कीत्तिकामस्तु जुहुयाड्भ गाकारे a FISH? ॥६॥ 
दशेन्द्रियस्तंभने तु दिव्येर्गन्धस्तथेव च । 
न्रिकोणकुण्डे जृहुयाद्‌ गुरुमार्गेण बुद्धिमान्‌ noir 
विद्वेषणो तु जुहुयाद्वत्तु ले कुण्डमध्यमे" | 
उच्चाटने तु जुहुयात्‌ षट्कोणास्ये JÈ कुण्डके ।। ८।। 
मरणे चाष्टकोणे तु कतत्ततृकर्मानुसारतः^ ° | 
तत्तद्‌द्रव्येण जुहुयात ्तद्‌ग्रम्थोक्तमेव च ॥॥ 
वक्ष्येऽहं स्थण्डिलेहोंमं ` ° षट्कमंसु' ` कुमारक | 

| जुहुयाच्छान्तिवश्येषु स्थण्डिले चतुरस्रके ।। १०॥। 

विद्वेषणे स्तम्भने च जुहुयादष्टकोण के | 

मारणोच्चाटने पुत्र षट्कोणेषु विधीयते ॥ ११॥ 


SE ते a HN 
१. ग. पादिन नेत्रां । T भालेन नेत्रां । २. घ. ०गात्रां। ३, ख. ग पिशिताशना । 
| q. पिशिनीं ॥ ४ ग. ध, ०महामंत्रं० ५. घ. स्थंडिलं मध्यमं तथा । ६. ग, 
विद्या विध्न० ॥ ७. क. कुण्डले । ५. घ. कुण्डमध्यगे । ६. घ. च। ३, ग. तत्तत्कामा० 
| ११. ख. घ, स्थंडिले होम । १२. ख. ग. षट्कर्मेपु । 


चष्ठ: पटलः | [ १५ 
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प्रादेशं शतहोमे aq श्ररत्निश्च सहस्रके । 

हस्तं चायुतहोमेषु ' द्विहस्तं लक्षहोमक्रे ॥१२॥ 

गुणहस्तं कोटिहोमे? कुण्डं निम्नोन्नतं सुत* । 
स्थण्डिलस्य च£ वक्ष्यामि ताग्त्रिकोक्तस्य लक्षणम्‌ । १३।। 
श्ररत्निहस्तमात्रं च द्विरत्निशच द्विहस्तयो:' । 

शतं aganaga लक्षहोमेष्वयं क्रमः 11१४॥ 

सर्वत्रेवोन्नतं पुत्र प्रादेशं स्थण्डिलक्रमम्‌* । 

लक्षणं" स्थण्डिलेः६ कुण्डे "नं ज्ञात्वा निष्फलं हुतम्‌ ॥ १५॥ 
शान्तिवश्यस्तम्भनानि विद्वेषोच्चाटनं तथा | 
मारणान्तानि शंसन्ति षट॒कर्माणि मनीषिणः ॥ १६॥ 
नानारोगेः कृत्त्रिमंश्च नानाचेटकमेव च । 
विषभूतप्रयोगेषु निरासः? शान्तिरुच्यते १ ` ngon 
वश्यं जनानां सर्वेषां वात्सल्यं हृद्गतं स्मृतम्‌ । 

स्तम्भनं रोधनं पुत्र सर्वेकमंसु निष्फलम्‌ ११ gai 
मंत्रस्य* * कलहोत्पत्तिविद्वेषणमुदाहृतम्‌ ' “ । 

चलबुद्धि भ्रमेणोक्तमुच्चाटनमिदम्भुवि ॥ १६।। 

प्राणिनां प्राणहरणं मारणं समुदाहृतम्‌ | 

प्रत्वेकमेषां वक्ष्यामि होमयोगं सुनिश्चितम्‌ ॥२०॥ 
gafan त्रिमध्वक्त जुहुयादयुतत्रयम्‌ । 

रोगहन्ता** ग्रहादिभ्यः सद्यः शान्तिकरं भवेत्‌ ।२१॥। 
सुमन्त-' ° कुसुमे राञ्यं' ` कृतं बाणायुतं तथा | ॥ 
जुहुयान्निशि काले च वश्यं सम्मोहन '४ भवेत्‌ ॥२२॥ 


बिभीतकसमिद्धिर्वा करज्येबीजमेव च | 
नेत्रायुतं हुनेत्पुत्न स्तम्भनं परमं ATT"? ।।२३॥ 


१. घ.तु। २. घ. चायुतहोमे तु। ३. घ. कोटिहोमं । ४. घ, तया । ५. ग. 
Ti ६. ख, द्विहस्तकम्‌ । ७, ६. स्थण्डिलं क्रमात्‌। ८. ख, लक्षणौोः। ९. ख. 


स्पंडिलं । ध. श्थंडिले। १०. ख. कुण्ड । ११. क. घ. निराशः । १२. क. णमुच्यते । 
१३, घ. निक्चितम्‌। १४. ख. मित्रस्य। १५. ख. ०बिद्वषं च मुदा० । १६. ख. 
. रोगळत्वा । १७. ख. स्यमन्त। ष. शांत १८. घ. us: १९. घ. ASAT । 


२०, घ. परम्‌ । 
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निम्बाकेपत्रहोमेन निम्बतेलेन मिशि तम्‌ । 
नेत्रायुतेन विद्वेषं भवेत्पाषाणयोरपि ॥२४॥ | 
उलूककाकयो: पत्रेर्बाणायूतमखण्डिभिः | 
जुहुयाच्च ततो रात्री भवेदुच्चाटनं सुत ॥२५॥ 
तिलतेलसमायुक्‍्तं* शाहमलीकुसुमं ¦ तथा । 
लक्षमेकं हुनेद्रात्री प्र ताग्नौ प्रेतकानने ॥२६॥। 
नग्नः प्रेतमुखे? MAY प्रेतकाष्ठेन* बुद्धिमान्‌ | 
मृकण्डुसहृशं` चेव मारणं भवति SAR ॥२७॥ 
इति षड्विद्यागमे सांख्यायनतन्त्रे षष्ठं पटलम्‌ ॥।६।। 
॥ श्रथ सप्तमः पटलः ।। 
पीताम्बरधरां देवीं पूणांचन्द्रनिभाननाम्‌ । 
वामे जिह्वां गदां चान्य धारयन्तीं भजाम्यहम्‌ ॥ १॥ 
Wate उवाच -- 
महापाशुपताक्रान्त नमः पन्नगभूषण 
षट्त्रिशदक्षरी विद्या बगलापाशमेव qe HRI 
ईश्वर उवाच--- 
मन्त्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि पुरश्चरणलक्षणम । 
प्रयोगं चोपसंहारं शान्ति तच्छ णु पुत्रक "° ay 


तार च बगलाबीजं बगलापदपुच्चरेत । 

मुखीति पदमुच्चार्य सर्वशब्दं ततोच्च रेत्‌ ।।४॥। 

इष्टानां पदमुच्चार्य वाचं** मुखं पदं*2 ag | 
स्तम्भयति पदं चोक्त्वा जिह्वां कीलय उच्चरेत्‌" * nguu 


बुद्धिशब्दं ततोच्चार्य विनाशय** ततो वदेत । 


स्थिरमायां'° ततोच्चार्यं प्रणवं च ततोच्चरेत ngi 


१. घ. तिलतैलेन संयक्त । २, ग. शाल्मिली० | 
घ. भौमेः। ५. च प्र तकाष्ठ च । 
०एकाक्षरीषट्प्रयोगकथनं नाम षष्ठः पटलः 
विद्यां। १०. ख. वगलांतांच मे वद | 
देवता । ११. घ, साम्प्रतं AU पुत्रक | 
कीलयमुच्चरेत्‌ । १५. ग. विनाशयति। 
स्तब्धमायां । 


३. घ.प्रतमुखं । ४. क. रनौ में । 
६. ख. मृकण्ड०। घ, मृकुण्डसद्‌शे | ७. T 
os. ख, ०भूषणम्‌ । &.ख, ग. षट्त्रिशक्षदररी" 
ग. वगलायादच मे वद। घ. वगलायाईच 
१२. ख. वाचे। १३. ग. पदे। १४. घ. 
घ, विनाशाय। १६. घ. पदं । १७, घ. 
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१. ख. 


q चिन्मयीं । 


ष. सा सिद्ध 


सप्तमः पटलः 
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वह्लिजायां समुच्चाय्ये एवं मन्त्रं समुद्ध रेत्‌ । 
षट्त्रिशदक्षरं मन्त्र मन्वराजसिदं भुवि non 
न्यासविद्यां प्रवक्ष्यामि सदा सिद्धिकरी पराम्‌ । 
बगलामातूकां चादौ कामतार्तीयवाग्भवम्‌ ॥८॥। 


श्रीमायामातुकां चेव बगलापञ्जरं न्यसेत्‌ | 

लघुषोढां च विन्यस्य सर्वेमन्त्रेष्वयं क्रमः uel 
ध्यानं यत्नातप्रवक्ष्यामि ध्यानं सर्वार्थसिद्धिदम्‌ ^ | 
श्रादौ मध्ये तथा चान्ते ध्यानं सर्वार्थेसिद्धिदम्‌ ngot 
चतुभु जां त्रिनयनां कमलासनसंस्थिताम्‌ । 

त्रिशूलं पानपात्रं च गदां जिह्वां च बिभ्रतीम्‌ ngg 
बिम्बोष्ठीं कम्बुकण्ठी च समपीनपयोधराम्‌ । 
पीताम्बरां मदाधूर्णा ध्यायेद्‌ ब्रह्मास्त्रदेवताम्‌ ॥ १२॥ 
नारदो ऋषिरेवात्र बृहतीच्छन्द एव च | 

देवता बगला नाम स्तम्भनास्तंभचिन्मयीम्‌ ^ ॥ १३॥ 
लें बीजं चेंव हें शक्तिः ईं? कीलकमुदाहूतम्‌ | 
शत्रूणां स्तम्भनार्थञ्च जपेऽहं* विधिपूर्वकम्‌ ॥ १४॥। 
सङ्कुल्पपूर्वकं मन्त्रं कोलचक्रक्रमेण च । 

पृथ्वीलक्षं जपेन्मन्त्रं न्यासध्यानसमन्वितम्‌ ॥ १४५। 
तप्पंयेत्तदशांशंच हेतुमिश्रेण* वारिणा । | 
जुहुयाद्विल्‍्वकुसुमं' agaia च बुद्धिमान्‌ ॥१६॥ 
ब्राहणान्‌ भोजयेत्पशचात्तदृांशं घृतप्लुतम्‌ | 
तर्पयेत्‌ *तर्पयामीति स्वाहान्तं होममाचरेत्‌ ॥ १७॥ 
पूजा त्रं कालिकी नित्यं जपस्तर्पंणमेव च | 

होमो ब्राह्मणभुकितिशचः पुरश्चरणमुच्यते UG 
पुरश्चर्यां? ° विना मंत्र न प्रसिद्धयति'' भूतले । 
एवं स्वाधीनमन्त्रेण १ षट्प्रयोगान्‌ समाचरेत्‌ Welt 


[ १७ 


सबकांमाथंसिद्धिदम्‌ । २. ख. स्तंभनास्त्रे च चिन्मयीं । ग. घ. स्तंभनास्त्र 
३. ग. Th ४. घ. जपेयं। ५. घ. हेतुसंमिश्र ६. ग. विल्वकसुर्म? । 
७, ध. तर्पणे । ८. ग. घ, जपतपं०॥ ६. घ. होम ॥ १०. घ. पुरश्चर्या Re. 


धति । १२. घ. साघितमम्त्रण 1 
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| | १५ ] सांख्यायनतम्त्रे 
|| शान्त्यायं (at) जुहुयाच्छालिसक्तुराज्यसमन्वितम्‌' । 
| | गुणायुतं हुते* धीमान्‌ कुण्डे पूर्वोक्तमादरात्‌ ॥२०॥ 
ji 


वशीकरणकार्येषु विल्वपत्रं घृतप्लुतम्‌? 1 
गुणायुतं चामलकप्रमाणं क्रोञ्चभेदन* ॥२१॥ 
स्तम्भनेषु” हुनेद्धीमान्‌ तालकं घृतसम्प्लुतम्‌ 1 
ae बदरीफलमात्र तु गुणायुतमनन्यघीः ॥२२॥ | 
„ . > विद्देषणे च जुहुयात्पत्रेनिम्बाकसंयुत:५ । ` 
रात्री वेदायुतं धीमान्‌ सद्यो विद्वेषणं परम्‌” ॥२३॥ 
राजीलवणसंयुक्त बाणायुत्तमनन्यधी: । | | 
तस्य” चोच्चाटनं शीघं धुवकूर्मादयोरपि) ° ॥२४॥ 
तिलतैलेन संयुक्त. माषहोमं गुणांयुतम्‌ । 
प्रेतार्नी प्रेतकाष्ठं' * च जुहुयात्प्रेतकानने ॥२५॥ . 
भोमवारे निशा'* नग्नो जुहुयात्प्रेत उल्मुके'१ । 
सद्यो मारणमाप्नोति मृकण्डुसहशो$पि च'* ॥ २६॥ 
॥ इति घड्विद्यागमे सांख्यायनतन्त्रे सप्तमं पटलम्‌ १९ ६. 
| ॥ RAER: पटल: u | 
बिम्बोष्ठी चारुवदनां समपीनपयोघराम्‌ । . 
पानपात्र वेरिजिद्वां घारयन्तों frat भजे y १॥ 
कोञ्चभेवन उवाघ-- ` | 
नमः कौलागमाचायं वेदवेदा ङ्गपारग । 


“गलामन्भराञस्य प्रयोगं वद शङ्कर ॥२॥ 
ईश्वर उपाच-- 
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a 


राजीलवणमादाय मूलमन्त्रेण पुत्रक । 


— भस्तं इत्वा साध SST साध्यनाम जुहुयादयुतं निशि ॥ e 5... 

ति ° छ ज्य७ 1 i 
£ a ae ५ २ खगः षः हुनेद । ६. क. घृतप्लुते। ४ च. 
क ती स्त ५ ४, ख. स्तंभने सु। घ, स्तंभने JI ६. ख. घ. ०निम्बारकं 
| *। ७, से. ग. घ. भवेत्‌। ८. घ, सद, ६ ; 
१०, ख, ध्रूव॑ कुर्मा० । धे. ध्‌ वकर्म० + 
-ग. घ.'निशां। १३, ख. गोल्युके। च. 


asad दिङ्मुखे E १४. घः वा ।. १५, घ. मंत्र" 
राजकथन नाम सप्तमः पटल: । | ore 


. ९. गे. उच्चाटनं । ध, मुच्चाटनं। 
११. ख. प्रेतकाष्ठे। १२. ख. निशी | : 


eee NE] 


OER: WE o [t 


नानारोगहरं चैवं नानाभूतनिकृन्तनम्‌ । 
नानाक्कत्त्रिमनाशञ्च भवेत्सत्यं न संशय: ॥४॥ 
हरिद्राखण्डहोमेन MIAT कुमारक | 
वशीकरणसम्मोहं भवेच्छङ्करभाषणम्‌ ॥४५॥ 
तालकेन हुनेद्रात्रौ नेत्रायुतमनन्यधी: । 
नानास्तम्भनमार्गेषु सत्यमेतन्न संशय: WEI 
खरस्य* रक्तमादाय जातिकम्मंविरोधिनाम्‌ । 
निम्बाकंपत्रमादाय प्रत्येक नाम चालिखेत्‌ 1७ 
प्रताग्नो प्रेतकाष्ठे च नग्ने च* प्रेतदिड मुखे? । 
हुनेत्मेतवने धीमानयुतं द्वेषकारकम्‌ 11८1 
अनाथस्य चितौ रात्रौ शत्रुप्रकृति लिखेत्‌ । 
हृदये नाम श्रालिख्य* मारयेति ललाटके nen 
' दहयुग्मं लिखेद्‌ बाहो ऊर्वोस्तस्य*.कुरुद्वयम्‌ । 
एवं च विलिखेत्सम्यक्‌ सशत्रोवेर्णमादरात्‌ Noll 
ताडयेद्‌ हृदये मन्त्री शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ । 
तद्भस्म संग्रहे" धोमान्‌ गोपयेन्नगराद्बहिः` ॥११॥ 
पुनभौ मनिशाकाले मन्त्रयेन्मूलमन्त्रतः। ` 
श्रष्टोत्तरसहस्र' च शत्रुमूद्ध नि\ ° विनिःक्षिपेत्‌ ' ` ॥१२॥ 
स शत्र: सप्तरात्रेण म्रियते नात्र संशयः | 
उष्ट्रारूढं रिपु' ध्यात्वाग्रस्य दण्डेन' ` मन्त्रयेत्‌)  ॥१३।। 
निः्विपेत्सप्तरात्रं तु सप्तधा मन्त्रितं* तथा | 
उच्चाटनं भवेत्सत्यं शिवस्य वचनं यथा" “ nevi 


प्रेतभस्म रवो** ग्राह्य बगलामंत्रराजतः | 
Ru तती हता आ त हा मन्त्रयेच्छत्रो १° रात्री*८ नग्नो न'* भोमके gyi 


१, ग, घः वाराहू । २. ख. TARTI T नग्नो वा। l X ख. घ. Sa- 
दिड्मुख । ४. ग. घ« मालिख्य। ४. ख. adil घ. ऊर्वोर्भस्म । ६, ख, 
स्वशत्रोऽ T. शत्रोवंणंसमादरात्‌। ७. ग. घ. गदया। ८. ख. य. घ. संग्रहेद्‌ । 
९. घ. Ao a .१०. घ. छत्रोन्मूधनि। ११. घ. निक्षिपेत्‌। १२, ख, AEA 
दण्डेन । घः ग्रस्तं कृत्वा तु। १३. घ, मंत्रवित्‌ । १४. ख. मंत्रिते। ११. ६. 
तथा । १६. क. वशौं । १७. ख. भस्म । , ६. रात्रो ।. १८..घ. मंत्री। १६. 
ख, amid) T. घ. नग्नेन । 


२० ] सांख्यागनतन्त्रे 


खाने पाने च तद्भस्म दातव्यं शत्र मण्डले । 

वाक्‌पाणिपादपायुश्च' नेत्रश्नोत्रमतिस्तथा ॥ १६।। 

स्तंभनं च भवेच्छीत्र' बृहस्पतिसमोऽपि च^ । 

किम्पुनर्मानवादीनां स्तंभनं क्रोञ्चभेदन Ugo 

शुद्रप्रयोजनेः* पुत्र न कत्तेव्यं कदाचन | 

्रज्ञानात्कु रुते यस्तु देवताशापमाप्नुयात्‌ ॥ १८।। 

ग्रस्तं कृत्वा वेरिनाम विलिखेत्तालपत्रके | 

निशाकाले चाकेवारे निदेहेहीपवह्विना ॥१६॥ 

कुवेरसहशः श्रीमान्‌ मासमात्रेण पुत्रक । 

मन्दबुद्धि देरिद्रोऽपि जायते भुवि पुत्रक Rol 

चितिवस्त्रं रवौ ग्राह्य तदङ्गारं रवौ पुनः । 

चितिकाष्ठं रवो ग्राह्य रवो कुर्यात्स लेखिनीम्‌ ॥२१॥ 

रवो रात्रौ च संलिख्य शत्रुनाम* च तत्पटे । 

वेष्टयेद्‌ बगलावीजं मूलमंत्र ततो लिख्नेत्‌ ।।२२॥। 

वह्निबीजेन संवेष्ट्य वेष्टयेज्जी वनी मनु: । 

तद्वस्त्रगुलिकां* कृत्वा वेष्टयेत्‌ श्वेतरज्जुना" ॥२३॥ 

स्थापयेच्च कपाले तु निशि भौमे च* afat. | 

भादेशगरत्ते कृत्वाथ इमशाने'' च सुबुद्धिमान्‌ ॥।२४॥। 

रवो रात्रो च निःक्षिप्य पूरयेद्धस्म सादरात्‌ ° । 

TF नग्नो) जपं कुर्यादयुतं मूलविद्यया ॥२५॥ 

मन्दाग्निमेन्दबुद्धिश्च** नेत्रश्चोत्रेषु' ' मन्दताम्‌ ° । | 

पाणिपादो*८ च मन्दत्वं निर्वीर्यो भवति SAR UREN 

एवे रोगसमायुक्तो मण्डलांद्रिपुनाशनम्‌ | 

भन्द्रेर्स्तारमंत्रेण द्रव्यतप्पेणमाचरेत्‌ ॥२७॥ 
es 00 बा - 


की THAI २. घ.वा। ३. ग. सुगमं। ४. ०ख, घ;ऽ०प्रयोजने L 
न म ७ ६. ख. ०जीवनो०। ७, q तद्वस्त्र" गुटिकां ।. ८. ख. प्रेतरञ्जुना । . 
` ध. भौमेन। १०. घ, WHAT) ११, ग. स्मशाने तु। १२. खे. पि | 


१३. घ. म तं = | 
क iii: । TTRI १४५, ग. मंत्राग्गि” । १६ घ. नेबबोजे चं । 
` पे. मन्दता । १६, ख, पाणौ पादे । 
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शतं सहस्रमयुतं कार्यलाघवगोरवात्‌ । 

तत्तपंणासवं १ पीत्वा? प्रयोगं शान्तिमाप्नुयात्‌ usu 

न कर्तव्य FART” परपीडां कदाचन । | 

प्राण: कण्ठगतेः कुर्यात्‌ पश्चात्‌ संस्कारमाचरेत्‌ RIEN 

इति षढ्विद्यागम सांख्यायनतन्त्र झष्टसं पटलम्‌ ४ ॥८॥ 
॥ ग्रथ नवम: पटलः N 
पीताम्बरालङकृतपीतवर्णा शातोदरी* शवमुखामृताचितांम्‌* 
पीनस्तनालङ कृतपीतपुष्पां सदा स्मरेयं बगलामुखी हृदि ॥ १।! 
कोंचमेदन उवाच-- 

नमो$स्तु मंत्रागमकोविदाय श्रीनीलकण्ठाय नमो नमस्ते । 
एतन्मनोयंन्वमखण्डतेजसे” प्रयोगभूलं वद चन्द्रचूड ॥२॥ 


ईक वर उवास 
यन्त्रप्रयोगं यमशासनेर कलो यन्त्रप्रयोगं यमिनां च दुर्लभम्‌ । 
यन्त्रश्रयोगं यतयस्तु कुर्वतां यज्ञाद्वि' ° गोविप्रयतेश्च ` रक्षणे ॥३॥। 
बिन्दु ** त्रिकोणं वृत्तं च श्रष्टकोणं ततोपरि 1 
ततोपरि लिखेत्पुत्र षट्कोणं वृत्तमादरात्‌ ivi 


ततोपरि लिखेत्सम्यक्‌ भूपुरद्वयमादरात्‌' 2 । 
बिन्दुमध्ये fora “त्कोणत्रितये' * त्रितयं ` त्रिधा ॥५॥ 


भ्रष्टकोणेषु' > विलिखेद्‌ गायत्रीं बगलाह्वयाम्‌ । 
षट्कोणेषु \* सुसंलिख्य" विद्यां षट्त्रिशदक्षरीम्‌ ॥६॥ 
वृत्तेषु\° विलिखेत्पुत्र पञ्चाशद्वर्णमादरात्‌ | 

भूपुरेषु च संलिख्य प्राणस्थापनकं मनुम्‌ ११ wo 


१. ख. ठत्तपंणाम्भः॥ २. ख. संपीत्वा। ३. ख. मुमुक्षेषच ४. ०भ्रष्टमः पटल! । 

५. ख. शान्तोदरीं g. ख. थ. दायंमुखामरा० । ७. क, ख. ग. येतन्मनोयेत्रमखण्ड- 
तेक्ष। ८५ घ. यमशासनं । ६. धः. कुर्वन्‌ to. ख. घ. यज्ञादि। ११. घ; ०यतदच। . 
१२. ख. घ. यिन्दु | ग. बिन्दु; । १६. खं. ग. घं. पुस्तकेब्वयमंशो विशेषः 

“'बिन्दुमध्ये लिखेट्ठीजं बगलायाशच-पुत्रक t | 

साध्यं तद्दीजगर्भ (मध्य, घ.) स्थं कुर्यात्‌ सम्यक्‌ सुबुद्धिमांन्‌ n 
१४. क. ख. ग. तद्वीजं विविखेत्‌ । १५. घ. नितयेषु। १६. घ. fart १७. घ, अष्ट, 
पत्रेषु । १८. षट्कोणके । १६. ख. घः च संलिख्य ॥ २०. ष. दत्ते तु। २१. घ. मनुः | 
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रजते स्वणंपट्टे वा प्रादेशं चतुरस्रके 1 

लेखिन्या स्वर्णमय्या* च लिखेद्भार्गववासरे ust 
पुजायंत्रमिदं पुत्र पूजनात्‌ सर्वसिद्धिदम्‌ । 

पूजा विधि प्रवक्ष्यामि मुनिगुह्यं सुपावनम्‌ el 
मूलमन्त्रेण सम्पूज्य उपचारेश्च षोडशे: | 

शुद्धप्रदेशजां दूर्वा निर्मलां च सुकोमलाम्‌ ॥१०।। 
'संग्रहेतक्षालयेत्‌ सम्यक्‌ मंत्रराजेन पुत्रक । 

मन्त्रान्ते च नमः? पूर्व? निःक्षिपेद्‌ दूर्वमादरात्‌* ॥.१ १।। 
एव yaaga च पूजयेच्च दिने दिने । 
मण्डलाट्टयाधयः* सव * मुच्यन्ते कृत्त्रिमादयः ॥ १२॥। 
भूतप्रेतपिशाचाद्याः क्रूराः खेचरभूचराः | 
पूजनाञ्चाशमाप्नोति शिवस्य वचनं यथा ॥१३।। ` 
अ्चेयेतपूत्रेवदयन्त्रमुपचारैश्च षोडशैः । 

. संग्रहेद्रक्तकुसुमं” हयारि च सुनिर्मलम्‌ ॥ १४॥ 

तेन पूजा प्रकत्तेव्या" पूर्ववन्मण्डलं सुधीः | 

सम्मोहनं च वश्यञ्च द्रव्यलाभं भवेद्ध्रृवम्‌ ॥ १५।। 
बिभीतकोद्धवं पुष्पमाहरेऱद्भीमतासरे । 
पूजयेतपूर्वंवतपुत्र नानास्तम्भनकर्मणि ॥१६॥ 
निम्बार्केकुसुमेनाथS यन्त्रं वापि ° कुमारक । 
पूववत्पूजयेन्मन्त्री ` सद्यो विद्वेषणं भवेत ngon 
धत्तूरकुसुमेनेव पूर्ववत्पूजयेत्सृत । 

उच्चाटन भवेत्सत्यं नान्यथा शिवभाषणम्‌ ॥ १८॥ 
विषतिन्दुकपुष्पेण पृववत्सम्यगचेयेत | 

सद्यो विनाशमाप्नोति' १ मृकण्डुसहशो १३ रिपुः ।। १६॥ 


१. ख. स्वणांमष्याः । २. ग, पुनः । 


विनाशमायाति । घ, नादामवाप्तोति १३. घ. मृकुण्ड० । 


es 


३. ख़, पूर्वा l | ४. घ. क्षिपेह्‌, वा समाद- 


५. घ. ०दामया: । ६. ख. सर्दा। ७, क. संग्रहे प्रकुसुम । ८. घ. 
९. घ. ०चाथ । १०, घ. पुत्रेणाथ। ११, घ, ०पूजयन्‌ । * (२. ख. 
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शमन्तकुसुमेनेव पूरवंवत्पूजयेन्नरः । 
पूर्ववज्जायते ` लोके वेदशास्त्रार्थकोविदः RoN 
पलाशकुसुमेनेव , पूर्वंवत्पूजयेन्नरः | 
सद्यो मन्दो भवेद्वाग्मी लभेत्स्वंज्ञतां सृत UV 
पूर्ववत्पूजयेत्‌ पुत्र प्रशोककुसुमेन च | 
ईप्सितां लभते* कन्यां सा तु पुत्रवती भवेत्‌ ॥२२॥ 
तुलसीमञ्जरीभिश्च पूर्ववत्पूजयेन्नरः | 
ज्ञान मक्तिश्‍्च वेराग्यं लभते“ तरलैरपि\ ।।२३॥। 
नन्दावर्तेन° सम्पूज्य वातरोगं व्यपोहति | 
मल्लिकाकुसमेनेव पूजयेज्ज्वरशान्तये ॥ २४॥ 
कुसुर्मञ्चम्पर्करच्यं शीतञ्वरनिवारणम्‌ । 
घरचं येज्जातिकुमुमेमेहरोगंः विनश्यति ॥२५॥ 
वन्येश्च मल्लिकापुष्पेनिःक्षेपं* ° लभते ध्रवम्‌ | 
केतकीकुसुमेनाच्यं द्रव्यवान्‌ जायते ध्रवम्‌ ॥२६॥ 
एवं च पूजयेद्यन्त्रं न जपेने च होमतः । 
प्रयोगसिद्धिर्भवति बगलायाः प्रसादतः ।।२७॥ 

इति षड्विद्यागमे सांश्यायनतन्त्रे नवमं पटलम्‌ १ ॥६।। 

॥ भथ दशसः पटलः ॥ 

कम्बुकण्ठीसृताञ्रोऽठी' ` मदविह्वललोचनाम्‌ । 
भजेऽहं बगलां देवीं पोताम्बरधरां शुभाम्‌ ॥१॥ 


फोञ्चमेदन उवाच-- 


ग्षष्टमुत्ते महामूर्ते नमस्ते चन्द्रशेखर | 
वद प्रयोग मंत्रस्य 3 लेपनक्रममादरात्‌* NRN 


ईश्वर gata- 


पूर्वोक्तं यन्त्रमालिख्य^* घ्राणस्थापनपूर्वकम्‌ । 
भ्रचेयेदुपचारेण'* चन्दनेन विलेपयेत्‌ ॥३॥ 


` १, घ. स्यमन्त। २. ग. पुत्रवान्‌ ot घ. पुत्र alot ३. घ. ईप्सितांच। ४. घ. 


५, ग. लभ्यते ॥ ६. घनच पररपि। ७. ख. नन्दावरत्तेव । नन्यावत्तेर्च । 


q. नंद्यावर्तेन । ८. घ. ०रचत्‌ । e ग, महारोगं। २१०. q. fafai ११. घ. 
' श्यंत्रप्रयोगं नाम नवमः पटलः ॥ १२. ख.ग, कम्बुकण्डीं०। १३, घन यन्त्रस्य । १४. घ. . 


१५. घ. ०मालिस्यं । १६. घ. ०दुपचारेशच । 
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>> 5>ऋ% ऋऋ 
_ बाणायुतं जपेद्धीमान्‌ नित्यपूजासमन्वितम्‌ । . 
राज्यसिद्धिमंवेत्सत्यमयत्नेन” कुमारक ।।४॥ 

कस्तूरीलेपनं कुर्यात्सम्यगचितंयन्त्रके । 

नित्यं बाणसहस्रः च^ न्यासध्यानसमन्वितम्‌ ।।५॥ 

मण्डलद्वययोगेन रोगकृत्याग्रहादयः | 

तत्क्षणान्नाशमायान्ति) तमः सूयोंदये* यथा“ wer 

पूर्ति चाद्धंपलं ` नित्यं लेपयेद्यन्त्रमादरात्‌ । 

जपं कुर्यात्पूर्वेवच्च मासं वा मण्डलं तु वां ।।७॥ 

वशीकरं तु सम्मोहं द्रव्यसंग्रहमेव च | 

भवत्येव न सन्देहो नात्र कार्या विचारणा pay 

हेरिद्रातालकं चेव श्र्कक्षीरेण महितम्‌" । 

त्रिकालं लेपयेन्नित्यं त्रिसहस्र जपे हिने nen 

महास्तंभनमाप्नोति* कर्णाक्षिवाकपतिस्तुवाः | 

मण्डलान्नगर' ° ग्रामं रणसम्मोहमेव च*१ 
सर्षपास्त्रिकदूर्वेश्‍च* * दुग्धेवेज्ञारकंसम्भवे: | 
क्षारेण) २ मदेयेत्सम्यक्‌ यन्त्रलेपनमाचरेत्‌ ॥ १ Qa 

कृत्वाधमण्डलं चैव षट्सहस्र' दिने दिने | 

विद्वेषणं भवेत्सिद्धं शिवस्य वचनं यथा ॥ १२।। 

Fut तिन्दुकं'* बीजं तालकेन समन्वितम्‌ । 

निम्बपत्रद्रवेनैव मदंयेल्लेपयेत्त्रिधा ॥ १ ३॥ 

एवं मासभ्रयोगेण नगरं ग्राममेव च । 

i `` वा राजगेहे'' वा शीघ्रमुच्चाटनं भवेत्‌ nevi 

प्रतान्नं प्रेतभस्मं'° च प्रे है my” 

viele कर oe 

a een me | ASAT ॥ १५।। 


२ घन्तु। ३. घ.०माप्नो rf 
f: e+ Á y त l v, घ. यदय: > 
घ. तथा ॥ ६. ख, भूचिन्ताथं' फलं । त वन 


७. घ. महंयेत | 
कर्णाक्षिवाक्युतिस्तु । घ. कर्णाक्षी aeng pe ia T b ane | वा = हर 
ख. सर्षेपास्त्रिकट्वकेश्च । ग. सर्षषास्त्रि कडुवैर्वा । च, सषंपां त्रिकटुइचैव । १ 2. ग. क्षीरेण | 
घ. खल्वेन । १४, q, नितिदुबक । ey. घ, रणां। १६. घ, राजगेहं । १७. = प्र त० 
भूति। १६, ग. भ्रकंवज्ध मयी । घ, भ्रकवंज्रमयं । १६. क. खलेनैव । 


igol 
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त्रिकालं लेपनं gata Maa होसयुक्तिना' 

नित्यं* ऋतुसहस्न ° तु मत्तराजमिमं* TAT ॥ १६६ 
पक्षान्मारणमाप्नोति चात्र कार्या बिचारणा । 

gaar farag तद्वत्कृत्वा तु मारणम्‌ ॥ १७॥ 
तिलतैलेन संयुक्त मद्रेयेद्‌ गरमादरात्‌* + 

यन्त्रस्य Sig कुर्यात्‌ निकाल मूज्ञतिद्यया ।। १७॥ 
सन्तपेद्दीपशिखया पक्षमेकं कुमारक | 

मारणं च भवेन्नित्यं नात्र कार्या विचारणा ॥१६॥ 
वस्त्रीक्षीरं ` त्रिकालं तु पूर्ववल्लेखनेषु* च । 
तापज्वरस्य पीडायां षण्मासाद्रिपुमारणम्‌ ॥२०॥ ` 
ूर्ववल्लेपनं चेव जपसस्तर्पृणं तथा । 
न्रिसप्तदिनमानत्रेथ मारणं चोरगोस्गे: ॥२ g: 
धत्तूरद्रवसंयुक्त म्दयेत्सषंपं तथा । 

जपलेपनयो;** पुत्र गुल्मरोगी भवेद्रिपुः ॥२२॥ 
निम्बपत्रद्रवं चेच विष्कण्ठकजं** तथा । 
विषतिन्दुकजं चेव त्रिविध च समं समम्‌ ॥:२३॥॥ ` 
त्रिकाललेपनं** कुर्यात्‌ षटसहरू ^° मनु जपेत्‌ । 
पक्षेण** द्वादशाहेन** मारणं चः समं TAT UV. 
त्रिकालं लेपनं कुर्यात्‌ षट्सहस्न मनुं जपेत्‌ ।** 
महयेदारनालेन मारिचं त्रिफलां तथा॥२५॥ 
त्रिकालं लेपनं कुर्यात्‌ '” त्रिकालं जपमाचरेत्‌' | 
करपादादिदाहच E मण्डलाच्छत्रुमारणम्‌ `° ॥२६।॥ 


१. ध. सन्तपेद्दीपवहि.ना॥ २. घ. निसं। ३. घ. क्रतु०॥ ४: घ, ०मिदं । 
५, घ. ०रलवमा०॥ ६. घन वज्ञक्षीरं। 3. घ. ०लेपनेन TI ६. ग. अपः०। &. 
घ, ARA gI ग. चोरगोरजँः। १०. ख. यंत्रलेपनयो; । घ+ जपलेपनया । ११. ग. 
०कण्टक्रकंः। १२० ख. घ. त्रिकालं । १३. क. सहस । १४. घ, पक्षाद्ठा॥ १५, ६ 
बादशाह वा। १६. .ख. ग. घ. न संशयः। १७, पादद्वयं पुस्तकान्तरेषु नांस्ति। ts. 
ध, कृत्वा॥ १६. क. करपांद्यपि०। ग. करपादावि। घ. करपाददहेनेव | २०. क. 


०तारणम्‌ । 
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गोमयेलेपनं' दत्वा गुल्मरोगी भवेद्रिपु: ।. 
गोमूत्रं छागमूत्रं च fafaa पूर्ववत्तथा RoN 
पित्तरोगी* भवेच्छत्रुरद्धंमण्डलमात्रत: । 
लेपनं छागरक्तेन भ्रान्तान्पत्ति भवेद्‌ ध्र वम्‌ ॥२८।। 
मत्कुणस्य च रक्तेन उन्मादी जायते रिपुः ॥ 
॥ इतिषड्विद्यागमे प्तांश्यायनतन्त्रे दशमं पटलम्‌४ oll 


॥ भ्रथकादश: पटलः ॥ 
नमस्ते वगलांदेवीमासवप्रियभामिनीम्‌ * । | 
- भे(भ)जेऽहं स्तम्भनाथे च गदां जिह्वां च बिश्रतीम्‌र wen 
कोञ्चभेदन उवाच-- | | 
नमस्ते मौलिसंसेव्य” नमः पन्नगभूषण" । 
2 तर्पेणेन* प्रयोगं च वद मे करुणाकर ।। २॥ 
ईश्वर उघाच-- wy 
पूजयेद्यन्त्रराजं च उपचारैश्च Ges: | 
तद्यंत्रोपरि सन्तप्ये तप्पेणस्य विधि म्शुणु ॥३॥ 
गुडोदकेस्तपेणं .च कुर्यात्पंचायुतं तथा । 
शान्तिकृत्यं भवेच्छीघ' नात्र कार्या विचारणा nx 
द्रवेण** adoi कुर्यात्‌ पूर्वेसंख्यासु पुत्रक । 
वश्यं सम्मोहनं चेव भवेत्त पंणयोगतः Tea 
मोहिनीद्रवसंमिश्रं'* जलेनैव तु तर्पणम्‌ । 
नेत्रायुतप्रमाणेन जिह्वास्तम्भनमाप्नुयात्‌ TAT 
गतिगर्भ'* च वाक्‍यानि* गात्र श्रोत्र तथाक्षिकम । 
कुधा तृष्णा च निद्रा'* च स्तंभनं च भवेद्‌ ध्रवम्‌ ॥ ७॥ 
निम्बाकेपत्रजद्रावैमिश्चित कूपवारिणा | ii 
पञ्चायुतं तो Pete भवेत सद्यो विद्वेषणं भवेत्‌ ॥ ८॥। 


1. Te ६. ख. भान्तचित्तो । ग. आस्तास्वैत्ति | 
घ. अन्तिरोगी । ४. घ. ^न्रि(वि)लेपनं TAREA: पटलः । ५, ग. वगलां०। घः 


वगलादेवी वासवप्रियमोदिनी । ६, घ, बिभ्रती । ७, घ.मौनि०। ag “भूषणे | 
€. घ. तर्पणस्य । १०, ख. ग. घ, द्रव्येण । ११. घ, मोहनीद्रवसंयुक्त । १२, ग. 
गतिस्तंभं । ध. गति गभं । १३, गं. घ, वाकूपाणि । १४, घ. तृष्णा क्षघां च निद्रां । 


वत्त्राकक्षीरमिश्रं च 'कान्ता च*' तपंणेन च । ` 
उच्चाटनं*. - भवेच्छत्रोरयुतत्रयमादरात्‌ WAU 

प्रेतान्नं Tamed? च प्रेताद्धारं च पुत्रक । 

समं समं गर” ग्राह्य जीवेनेव* तु मिश्रितम्‌ ngon 
नेत्रायुतं तपंणेन साक्षाद्‌ रिपुविनाशनम्‌ । 
हयारिपत्रजद्रावेमिश्रितं` मारणं भवेत्‌ ॥११॥ 

कपू रमिश्चितं Tae :पंचाशंच्छतमादरात्‌ | 

नित्यं च तपंयेद्‌ धीमान्‌ मासमेकमतन्द्रितः ॥ १२॥ 
पुराणज्वरमत्युग्रं = faai विनश्यति । 
चन्दनाम्भस्तपंणेन तापं कृत्रिमजं हरेत्‌ ॥ १३॥ 
कस्तूरीमिश्रितं Nt राज्यलाभो भवेद्‌ धृवम्‌ ।* 
यैस्तु*° तपंणमंत्रेषु** अयुतं रविसंस्मया' ` ॥ १४॥ 
कुबेर सहृशः श्रीमान्‌ जायते नात्र संशयः | 

माध्वीद्रञ्येण सम्मिश्रं ' पूजितं शुद्धवारिणा ng 
रत्नायुतं ° adia लक्ष्मीर्वा १ ' जायते ध्रूवम्‌ । ` 
गोक्षीरतपंणेनेव ईप्सितां सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥॥१६॥ 

तक्रेण तर्पणं sa’? पित्तरोगं व्यपोहति । ` 
-श्ारनालेन संतप्यं जलदोषं च'० शाम्यति ॥ १७॥ 
हरिद्वाम्भस्तपंणेन स्त्रीणामाकर्षणं भवेत ` 
शमंतकुसुमेनेव १ ६ मिश्रित जलतपंणम्‌ ॥१८॥ 

पुत्रवान्‌ जायते मर्त्यो ° भ्रयुतेन न संशयः । 
कदलीफलगोक्षीरं THU च समं समम्‌ Veit 


१. “ ख, करांभः। घ. कोशांमः। २. क. उच्चाटनो॥ ३. ख़, प्रेतभूमि। 
४, घः. च सं० 1. - ५. ख. मानेनैव । ६. घ, मयुरपत्रजे द्वारः । ७. क, तोये । ५. 
. गर. घ. ०मृत्यृग्रं । ९. घ. पुस्तकेऽयं विशेष: पाठः : 
“गौडीद्रव्यस्तपंणोन द्रब्यलाभो भवेद्‌ ध्रूवम्‌ 1” | 
१०. ख, ग. पेष्ट्या । घ. पैष्टी । ११. छ. तपंणमंत्रेण । ग. तपंणमात्रेषु T. तपंण- 
मात्रेण:॥ १२; घ. ऋषिसंस्यया। १३. घ. संमि । . १४. घ. परितं । १५. ख. 
तत्रायृतं । घ, तत्वायुतं। १६. ख. ग. घ. सक्ष्मीवान्‌। १७. ख. घ. aiian १५० 
ख़, प्र। १९. घ. स्यमन्त० | २०, घ. मृत्यो । 
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= mvm 


पलाष्टकं च प्रत्येके मिश्रितं जलेतपणम्‌ । 
मंत्रसिद्धिविना' सिंद्धिंभ॑ क्तिवराग्येमेंव च holt 


भ्रमज्ञानं व्यपोहंति नान्यथा शिंवंभाषणंम्‌ i 
छागरक्तेन संमिश्रं चाचितं तैलंतंपंणात्‌^ ugg 
gaia कुरुते प्रान्‌? रिपुंसंघानिनेकरा: । . 
जलेन मिश्रितं पुत्र शौणितं विंड्वराहँबंम्‌* nein 
वेदायुतं तपंणेन उंन्मांदीं जयिते रिपु: । 

काकरक्तेनं सम्मिश्रं तर्पण शुद्धो रिणां 1 sin 
जातिश्रष्टो भवेच्छत्रुः स भवेस्तिन्दकोऽ भुवि । 
उलूकरक्तसंमिश्नं वारिणा तर्पेणे तथा 1२४४ 
व्रणेन म्रियति शत्रु रयुतद्वयसमँतत 

शवानरक्तेन संमिश्रं वारिंणा a तंथां FaN 
दवानवज्ज्वलते* ° शत्रुम्रियते नांत्रे संशय: | 
मार्जाररक्‍तसम्मिंश्रं ` तर्पणं वारिणा तथा ॥२६॥ 
क्षयरोगी भवेच्छत्रुः षण्मार्सम्रिंयंते fegi [१४ . 
उष्टरीशोणितं) मिश्रं तोये * सन्तप्पेयेत्‌ Er" ॥३७॥ 


SD le OS Hd he कै आ अं hee sh णी पणय की Pn -= 


~~ 


eee 
eh He tS 


१. घ. शज्ञान। २. घ. तेन तपंणम्‌ । ३, घ. यत्नाद्‌ ॥ ४. घ, नम्संघानमेकरा: । 
५, a. विड्वराहकम्‌। ६. घ. मिष्टवारिणा। ७, घ. सन्ततिनिन्दिता ॥ ८. ग. घ 
पुस्तकद्वपे विशेषोऽयं पाठः 
नेत्रायृतं ' भवेच्छत्र नेत्ररोग न संशयः | 


arada संमिश्रं afai तपंणां TAT n 
९. ख« ०द्वयमन्ततः। ग. ०द्वययोगतः | 


१०. Fy पुस्तके पादद्वयस्थानेश्यमंशो दृश्यते- 
तृणंवज्ज्वलते शत्र, रयृतं ज्वरैयोगतः ।” 
११. &. जायते । गे, घ. जल्पते । १२. घं.. ०संयैधत । 
विशेष:-- 
“'भुजंगशो शितेनेव तपंयेदद्ध रत्रिक्केः । 
निशि agaaa सिद्ध रिपुविनाहिनम्‌” n 
१४, घ. उष्ट्रस्य शोणितं । ११. ख. तोयैः । घः तोयं । 


१३. खं. पुस्तकेऽ्सात्पेरमंशो' 


१६. घं. संतर्प्य बुद्धिमान्‌ । 


| १. T. नेत्रायुताद्‌ ॥ २. ध. नेत्रनाशो । 


IE ७७ >. 


मासेन शत्रुमरणं मुकंडुसंहशो$पि वा । 
जपसंख्या यंत्रे नोक्ता लक्षमेंक path ian 
दिनसंख्या पत्र नोक्ती पंक्षमेंवं' न Gera ॥ 


इति षड्विद्यांगंमे साँख्यायनर्तन्त्रे एकादश पटलम्‌* ॥११॥ 


॥ अथ द्वादशः पटलः ॥ 


कोलागमं कसंवेद्यां सदा कौलागमाम्बिकाम्‌ । 
भजेऽहं fraud बगलां चिन्मयीं हृदि) ॥१॥ 


कॉचभेदन उवाप--- 


नमस्ते सर्वेसर्वेंश गवितासुरःभञ्जन | 
गायत्री वगलाख्यां च वद मे करुणाकर ॥२॥ 


ईइवर उदबाच-- 


मन्त्रोद्धार प्रवर्दयामि मन्त्रमाहात्म्यमेव च। 
पुर*इचर्याप्रयोगं च॑ वक्ष्येऽहं तव पुत्रक ।।३॥ 
ब्रह्मास्त्रायपदं चोक्त्वा ‘विद्महेति पदं ततः! * । 
स्तम्भनेति पदं चौक्त्वा बणाय तदनन्तरम्‌ ॥४॥ 
धीमहीति पर्दै चोक्त्वा aw: शब्दं ततो (दो)च्यते* । 
बगलापदमुच्चायं Saa प्रचोदयात्‌ ॥५।। 
गायत्री बगेलानाम्नी सर्वसिद्धिप्रदा भुवि । 
ब्रह्मा ऋषिश्च छुन्दोय॑ (स्य) गायत्री समुदाहृतम्‌ 5 ॥६॥ 
देवता बगलानाम्नी चिन्मयी शक्तिरूपिणी । | 
बोजं “चेव शर्क्तिह्ठी' १” कीलकं विद्महे: पदम्‌. ॥७॥ 
Sedat पुरबंचर्य्या agaia चं aeft । 
aaa हुनेदाज्ये तावद्‌्राह्मणभोजनम्‌ ॥८।। 
न्यासध्यानादिकं सर्वँ कुर्यात्‌' 'तन्मन्त्रतो जपेत १९ । 
ध्रयोगानथ वक्ष्यामि गायत्रीबंगला ह्ये) * ue 


१. घं, पंक्षसंस्यां | २. घं. ० एकादशः पटेलः। ३. ग. बंगलास्यं करुणाकरम्‌ । ४. क. 


पुम । १, i’ खः विग्रहेति पदे dar ॥ घ. विझहेति. ततः पदम्‌ । ६. यं. ततः॥ घ. तँझो । 
७; व, षं, ततोख्चरेत्‌॥ ८: ल. यंभुदाद्वतम्‌ manii १४. - घः शरिंह ली 


११. '='घ. तन्मन्त्रराजवत्‌। १२..ख. १्वयलांद्वयो'। घ. गायत्र्या वगा ह्ये ॥ 


३०. ] 


पुस्तकेष्वयं 


घ. नाशयेत्‌ । 


१, घ. मोक्षाथं। २. घ. प्र। 


सांथ्यायनतन्त्रे 


आप] 


तारादि प्रजपेन्मन्त्रं मोक्षार्थी' च HAH । 
शान्त्यर्थ च* जपेत्पुत्र शारदाबीजपूर्वकम्‌? gol 
सम्मोहनाथे प्रजपेत्‌ कामराजपुरस्सरम्‌ | 
स्तम्भनार्थ प्रजपेच्छक्तिदाहकपूर्वेकर्म्‌र ॥११॥ 
वाराहं शक्तिवाराहं स्तब्घमायापुरस्सरम्‌ । 
प्रजपेन्मन्त्रमेतद्धि मारणं भर्वात TTT ULI 
वाग्भवादि जपेन्मंत्रं विद्यासिद्धिभंविष्यति । 
बालादि प्रजपेन्मन्त्रं कन्यकां क्षिप्रमाप्नुयात्‌’* 112311 
वाराहीबीजमध्यस्थां" गायत्रीं लक्षजापनात्‌ । 
भूलाभं (भो) जायते तस्य भ्रनायासेन* पुत्रक ।। १४॥ 
श्रीबी जादि जपेत्‌ पुत्र गायत्री” बगलाह्वयाम्‌* । 
कुबेरसहृशः श्रीमान्‌ जायते नात्र संशयः ॥१५॥ ` 
ताक्ष्यंबीजादि मंत्रं प्रजपेद्‌ ध्यानपूर्वकम्‌ । 
नानाविषप्रयोगांइच ग्रहरोगादिनाशनम्‌ १ ° ॥ १६॥। 
aed! बोजमाद्यं च प्रजपेच्च कुमारक । 
भूतप्रेतपिशाचाद्यास्तत्प्रयोगाद्‌ व्यपोहति ॥१७॥ 
जपेदमृतबीजानि? ` गायत्रीं बगलाह्वयाम्‌ । 
तापञ्बरमहातापं' ° शमयेत्‌ * क्रौञ्चभेदन ॥ १८॥। 
जपेच्च वायुबोजादि गायत्रीं बगलाह्वयाम्‌ । 
क्षिप्रमुच्चाटनं चेव भवेच्छङ्करभाषणम ॥ RI 
श्रग्तिबीजादिगायत्री प्रजपेद बगलाह्वयाम्‌ | 


महता (दा)तापसंयुक्तः' * पक्षाच्छत्रुम्‌ तो भवेत्‌ ॥२०॥ 
३. घ+ तारावाराहपुवकम्‌ । 
पाठ:-- 
स्तम्भनाथे जपेत्पुत्र धगलाबीजपूवकम्‌ ॥ 
विद्व षणांथं प्रजपेद्ध कारदंयपूवकम । 


....उच्चाटनाथ (घर. उच्चाटने) जपेत्पुत्र शक्तिवाराहपूवंकम्‌ । 
५. ध. कन्याकांक्षी मवाप्नुयात्‌ ) ६. घ, वाराहीमध्यबीजस्थां । 
८. क. ग. घ, गायत्री । €. ख,बगलाह्वया । 
भैरवं । १२, ख़, घ, बीजादि । 


१०. घ, गलरोगादि० | 


१५. घ, संयुक्तं | 


ANT 


है, ख. ग. q. 


७. ग. भ्रत्यायासेन | 


११. ख. घ. 


१३. ख. तापज्वरं महातापं । घ, ०महावातं । १४. 


_ ्रयोदशः पटलः | [ ३१ 


क्क l 


मायादि प्रजपेत्‌ पुत्र गायत्री बगलाह्व याम्‌ ।' | . 
इष्टसिद्धिर्भवेत्‌ क्षिप्रं शिवस्य वचनं यथा" ॥२१॥ | 
मन्त्रराजस्य गायत्री पादाद्यवयवं? तथा ।* A 
गायत्रीं च विना मन्त्रं न सिद्धधति कलो युगे ।।२२॥ 
पुरशचरणकाले तु गायत्री प्रजपेन्न र। | | 
मूलविद्यां* दशांशं च मन्त्रसिद्धिभँवेद्‌ ध्र वम्‌ ॥२३॥ 
'त्यक्‍त्वा तन्मन्त्रगायत्री यो जपेन्मन्त्रमादरात्‌ । 
कोटिकोटिजपेनैव 'तस्य fafat जायते! ॥२४॥ 
जपसंख्या यत्र नोक्तां लक्षमेकं कुमारक | 

दिनसंख्या यत्र नोक्ता पक्षमेक न संशयः NRN 
गायत्री वगलानाम्नी वगलायाइच जीवनम्‌ । | 
मंत्रादी चाथ मत्त्रान्ते जपेद्‌” घ्यानपुरस्सरम्‌ ॥२६॥ 


इति वड्विद्यागम सांह्यायनतन्त्र द्वादश पटलम्‌ RRN 


- ॥ श्रथ त्रयोदशः पटलः ॥ 


निधाय पादं gfe वांमपणिना, 

जिह्वा समुत्पाटनकोपसंयुताम्‌ । 
गदाभिघातेन च फालदेशे" 

arai भजेऽहं बगलां ga ॥ 


क्रौञ्चभेदन उवाच -- 
श्रीकण्ठ श्रीगराधार'” शादू लाम्बरभूषण'* | 
शान्तेवद्‌* * वद मे पूजां बगलायाश्च शङ्कर ॥२॥ ` 
य त त ES 
. ३-- भ्रतः-परं ख. ग+ घ. पुस्तकेषु विशेष: पाठः 
“राजा वा राजपुत्रो वा मरणान्तं वशीभवेत्‌ । 
महामाया (ग. मायामाया)दिगायत्रीं प्रजपेद्‌ बगलाह्वयाम्‌ ।” 
२. घ. तथा। ३. घ. पादाढयावयवं। ४. घ, पुस्तकेऽयं विशंषः- 


मंत्रसिद्धिर्भवेत क्षिप्रं शिवस्य वचनं यथा | 
५, ख. घ. भूलविद्या। ६. '- घ, न च सिद्धिभेवेद्‌ श्रवम्‌ । ७. ख. ग, जपे | घ. जप । 
८, घ, ०द्वादशः पटलः। ९. ख. वालदेशे। घ, फालदेशं। १०. घ, श्रीधराधार I 


११, घ. ०भूषरणाम्‌ ॥ १२, घः सान्तवद्‌ | 


३२ ] ajegan 


ईइधर उवाच-- 


बिन्दुमध्ये च. सम्पूज्य़ equine | 
चिन्मयीं बगलादेवी सवेख्रिद्धिप्रदायिकाम्‌ (३! 
चतुभु जाँ च gai गदा जिह्वां च बिभलीम्‌ । 
पीतवर्णा' महापूर्णामचेँयेन्मुल्‌विद्येया' ॥४।। 
त्रिकोणे पूजयेत्‌ पुत्र (बाणीं गोरी स्पा क्रमात । 
तत्तद्बीजेन सुम्पुज्य तदावाहत्रपूवकम्‌ ॥५॥ 
पञ्चास्त्र र प्रज्न्चकोणेषु. व्रक्ष्ये- तत्यूजूनं कमात्‌ | 
पूर्वेकोणे तु सम्पूज्य स्त्रं च ब॒गलामुखीम्‌ ॥६॥ 
_ द्वितीयकोणे, संपूज्य. AU FATT. । 
उल्कामुखीति विख्यात तन्मंत्रेणेव्‌ पुजयेतू Wott 
तृतीयक्रोणे सम्पूज्य MARIST HATH । 
“नाम्नी ज्वालामुखी चेव तन्मन्त्र णव पूजयेत'* ॥८।॥ 
‘AGAR सम्पूज्य MEATS कुमारक । 
जातवेदमुखीनाम्नीं- तन्मन्त्र णेव THAT Wel 
पञ्चमेषु च कोणेषु श्रस्त्रराजं HAH । 
बृहद्भानुमुखी ख्याता, त्रिषु लोकेषु FAA Ligon” 
पञ्चकोणेष्वेवमेतत्पञ्चास्त्र ८ सम्यगचेयेत्‌ | 
मूलमन्त्रेण तेनेव पूजायन्त्र कुमारक ॥ ११॥ 
तदुपरि समभ्यच्यं दिक्पालाष्टकमादरात्‌ । 
तद्वाहनं च तच्छक्तिदञ्ञायुतपुरस्सस्म्‌ HRU: 
तदुपरि समभ्यच्येः मातृकाष्टकमेव च-।१ °. 
तदुपरि समभ्यच्ये विघ्तेशाष्टकमेव Te a 


ne sean iis oe य याजा 


| १. ख. घ. मदाधू्णा०। ग. महाधुर्णा। २. घ. वाणीगौरीरमा:। ३. ६ तत्त- 
` बाहुन कम्‌ । ४. धः पञ्चास्तान्‌ । ५. '-! चिह्‌ नगोंऽशो च. पुस्तके नास्ति, ६. 
~ चिहनान्तगंतोंऽशो नावलोकयते घ. पुस्तके। ७. घ. पद्यमिद नास्ति। ८, घ, qsa- 


मेषु च कोरोष्वेवमेव पञ्चास्त्र ९. ख तच्छक्तिदशायुच०॥ घ तच्छक्तिस्तदायुघ० | 
१.०, ध. पुस्तके विशेषः-- 


“तदुपरि समम्यच्यं भैरवाष्टकमेव च्‌ i 


श्रयोदशः पटलः | | [१४ 


Dd 


‘Tatas क्रमेणेव'' एकमेक कुमा रकः 1 
शालग्रामणिलायां वाः वह्लिमण्डलमर्ध्यमे ॥ १४: 
कन्यकां चाथवा पुत्र पूजयेद्‌: बगलाम्बिकाम्‌* । 
उत्तमं "युवतीपूजा मध्यमं“ वह्विमण्डले' ॥१५॥ 
aaa” च रिलापूजा क्रम एष" दिवोदितः* । 
नमोंऽतेनेव नाम्ना चः पूजयेच्चः कुमारक ॥ १६॥: 

एवं च पूजयेत्‌ सम्यक्‌ पुरश्चरणके frat | 

रव्यं यत्त्रिविधं ° ° प्रोक्तः पूजायाः च. विशेषत: ngo 
गौडी माध्वी च पैष्टीः च गोडी: चैवोत्तमोत्तमा*' ; _ 
खछागकुक्कुटमत्स्यं\ ` च बगलाप्रीतिकारकम्‌ USI 


famia पूजयेद्देवीं त्रिकालं च** जपेन्मनुम्‌ । 
यस्य दर्दांनमात्रेण पण्डितर्वाग्विदां ste ween 

तस्य^ प्रज्ञा पलानीय** तमः सूर्योदयेः ` यथाः e: 
तेजोभेदमनेकं VATA. कुमारक ZO 

बह्वौ यद्वत्‌ प्रविशंति ¦ तद्वद्वादय^° चातुरी** 

बगला मंत्रसिद्धस्य** “हृदये चः प्रनिश्येतिः`२ ॥२१॥'` 
प्रतिवादि * भवेत्स्तम्भो** बुह्स्पतिसँमोऽपि' चं।' 
्रज्ञाकर्षणशक्तिशच बगला भूतले स्मरेत्‌" ॥२२॥ ` 
विद्यामाकर्षणार्थ^*' चं स एवं च* ने संशयः । 
ब्रह्मचारी गृही वांपि वानप्रस्थोऽथवा यतिः ॥२३॥ 

१. “> वुजायन्त्रक्मे चेव । २. खं. कन्यायां । ३. घः बगलामुर्खीमू । ४. घ. 
उसमा । ५. घ. मध्यमा । ६; घः वह्लिमण्डलम्‌॥ ` ७; घन अघमा। ८, ख. एष। 
ग, एव । घ. AT) ९. क. ग. शिवोदिता । १०. च fafai ११, क, ग. ०त्तमा । 
१२. मांसं। CWT प्र। १४, घःतस्य। १५. घ. पलायंते। १६. घ. सूर्योदप्रः । 
१७, घं, तथा ॥ १८, घं. शत्रो॥ १६ षं. प्रशस्योति॥ २०. खं. तहंद्वावंपद । 
२१. ६. चातुरम्‌ । २२. घ, *मंत्रंसिद्धिः स्यांद्‌ं ^ २३ q. दुरादेव प्रदर्शनोंत्‌ । 
२४. घ. प्रतिवादी । २५. ख. घ. भवेत्‌ स्तब्धो । २६: खं, स्मृता ॥ २७. घ, 
वज्ञानांकषंणार्थं । २८० घ. तु। २९. खं. घः पुस्तकद्वयेऽधिकोऽयमंशो दृशयते 


“उल्लंष्य बगलामंत्रमुपवास (घ. मुपासक)मनन्यधीः”। 
यात्किचित्‌ कुरुते (घ. क्रियते) कमं पृथ्वी (घ. णिला)बीजमिवांकुरंः (घ. «वांकुरः) 


३४ ] सांख्यायनतस्श्रे 


बगलामन्त्रसिद्धस्तु' .संव पूज्यो घतीश्वर:' । 
बगलामंत्रसिद्धश्‍च* यत्र तिष्ठति भूतले ।। २४।। 
पञ्चक्रोशप्रमाणेन विद्वानेव च भासते । 

न भासते चान्यविद्या न स्मरन्न परामुखी* ' ॥२५॥ 
प्रयोगं चेव न भवेद्‌ बगलार्चापरैः* पुरा । | 
ग्रसने* सर्वविद्यानां बगला Fa? भूतले ॥२६॥ 
बगलाया विना मन्त्र त्रिषु लोकेषु दुले भम्‌ । 
तत्सम्प्रदायविधिना^ साधयेद्‌ बगलामुखीम्‌ RON 
एवं च बगलाभन्त्र मन्त्रराजमिदं भुवि ॥ 


इति षड्विद्यागमे सांख्यायनतन्त्रे त्रयोदशं पटलम्‌ '०- ॥१३॥ 


_॥ श्रथः ATE: पटल: ॥ 
सुधाब्धो WARTS मूले कल्पतरोस्तथा | 
ब्रह्मादिभिः परिवृतां बगलां भावयेद्‌'' हृदि ngu 

क्रोञ्चभेदन उवाच-- 


वीर** विद्रूप faster चिदानन्दस्वरूपिणे) ° | 
बगलार्चाविधि चेव वद मे करुणाकर ॥२॥ 

ईश्वर उवाच-- 
सृष्टि स्थिति च संहार''* पूजा च त्रिविधा कलो । 
केरले सृष्टिरूपा च गर्भेको लागमक्रमात्‌ ।॥३।। 


aaa गौडदेशे a स्थितिमार्ग* ° कुमारक । 
सारूपा अहँदेशे तु'” संहाराचंनमेव*ध् च | ।४॥ 
गुप्तं कोलागमं नाम*" गोडदेशार्चनादिभिः१ । 


कामरूपागमं नाम क पक यम आहक „ ' = Thay 


j ई . g त विक ॥ R je घ. सर्वे: पूज्यो मुनीशवरेः। ३. घ. ०सिद्धिषच | 

७ & त्‌ पराइमुखी । +. घ. “र्चापरं। ६. घ. परा। ७. घ. ग्रस्ते । 
S, T. एव । ९. ख. घ, तत्सम्प्रदाय०। १०, q, ठत्रयोदशः पटलः। ११. घ. 
चिन्तयेद्‌ । १२. घ. चिद। १३, घः. स्वरूपक । १४, ६.१ घ, सष्ट्रिस्थितिश्च संहार । 
१५. ध. गोंडदेश। १६, घ. स्य । १७. ख. स्थितिमागें । l १८. -' Q. घ. 


पहा तु। १९. घ. संहारकममेव । २०, घ, नाम्ना । २१ & गांडदेशऽर्चनं 
विः । 


चतुर्दशः पटलः [ ax 


arii? चावलम्ब्य सांख्यायनमुनिस्तथा । 
उक्तवानागमं* चेव सृष्ट्यर्थं? ऽणु पुत्रक ॥६॥ 
सर्वाङ्ग सुन्दरी ami सर्वावयवशोभिनीम्‌ | 
नवोढां पुष्पिणी चेव ध्रार्थयेद्विप्रकन्यकाम्‌ Wei! 
कृष्णाष्टम्यां चतुद्देश्यां पौणमास्यां कुमारक | 
अथवा भौमवारे च निशा" भुगुजवासरे* tian 
सुवासिनीं च' ata. कुर्यादभ्यंगनं" तथा । 
तूलिकातल्पमानीत्वा" श्रास्तीर्योदङ मुखेषु च Nei 
तस्योपरि ततस्तीयं' °. शमन्तेर्जातिचम्पकेः 
कपू रं चेव कस्तूरीमिश्रितं चन्दनं तथा ॥ १०॥ 
सर्वाङ्गे लेपनं कुर्याल्लक्ष्मीसूक्त न बुद्धिमान्‌ । 
पर्य्यंङ्कीप रि तत्कन्यां चन्दनेन विलेपिताम्‌ ॥ १ १५। 
ध्रवायैरिति'' मंत्रेण कुर्याइक्षिणतोमुखीम्‌ | 
उन्म ख्रेत्यचंनं ११ कुर्यात्‌ श्रीसूक्त न कुमारक ॥१२॥ 
[दौ प्रसाये १० तत्कन्या ` ` गुप्तेना चेनमाचरेत्‌ | 
न्यस्त्या Dees चादौ बगलापञ्जरं न्यसेत्‌ ॥१३॥ 
कन्यां चैव न्यसेदेवं तत्तदङ्गानि'“ संस्मरेत्‌ ` 
गन्धद्वारेति" मंत्रेण कुर्यात्‌ कस्तूरिलेपनम्‌ ॥ १४॥ 
मलमन्त्रेण चाभ्यच्यं ® पुष्पमालां समचेयेत्‌"° । 
निवेदयेद्‌ द्रव्यर्शुद्ध तनव जपमाचरेत्‌ ॥१५॥ 
शतं वाऽथ सहस्र वा मंत्रराजमिद सुत । 
पुरश्चरणमध्ये तु प्रतिभागंववासरे ॥१६॥ 


१. ग. लाजार्चनं ॥ ध. गौडागमं। २. घ.उक्तमार्गक्रमे। ३. घ. — र. wea) ६. भ. gael i 
४, ख. ग. घ. निश्षायां। ५. ख. ग. घ. भुगुवासरे। ६. धः सुवासितेन । ७. ग. 
०दस्यंगना । . "दम्यंगक। ८. घ, ण्मानीय। ९६. घ. ०मुखेन। १०. ख 
ध. समास्तीये। ११. ध. AT घौरिति। १२. घ, तन्मुखे gaii १३, घ. 
were: १४, ख. ता कम्यां । १% घः तत्र चांगानि। १६. ख. घः संस्पृशेत्‌ । 
` १७, ख, घ, पुस्तकद्वये विशेषः पाठः 

` -नंजयपुरं चेव अर्चयेन्‌ (घ. मार्जयेन्‌) मूलविद्यया । 

१८, घ. पन्घद्वारेण te घः GATTI Ro. ख. घ, सभपेयत्‌ | 


ठ ७ वी 
१. घ्‌. पु सां। २. घः समौ। ३. घ. शीतोष्ण । 
बाह्याम्यन्तरयोः। ५. 


८. घ. स्वस्थदेशाविधि । ९. aa; 


घ. पुस्तके$स्मादप्यधिको$यमंशो दृश्यते-- 


१०, घ. योवनोपेतां.। 


साँझ्यायततश्त्रे 


प्रथवा पौर्णमास्यां वा सौभाग्यार्चनमाचरेत्‌ | 
प्रयोगसिद्धिदं शस्तं? मंत्रसिद्धिकरं परम्‌ ।। १७॥। 
एतत्पुजां विना पुत्र प्रयोगं न भवेत्‌ कली । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन प्रयोगादि च भूतले ॥१८॥ 
सौमाग्यार्चा व्रिना पुत्र न भवेज्जपकोटिभिः । 
भ्रभिमानाष्ठक त्यक्त्वा त्यकत्वा चेवेषणात्रयम्‌ ॥१६॥ 
त्यकत्वा पञ्चेन्द्रियाम्रक्ति सोभाग्याचेनम्राचरेत्‌ । 
सुखदुःखे समे) कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ॥२०॥ 
शीतोष्णे? समतां कृत्वा सोभाग्याचेनमाचरेत्‌ | 
षोढाद्वयं च न ज्ञात्वा यः करोत्यचेनं भुवि ॥ २१।। 
स पतितो भवेत्‌ पृ सां रोरवं नरकं. ब्रजेत्‌ । 
बाह्याभ्यंतरतः* पुत्र ग्रभेदज्ञानयोविना ॥२२।। 
सोभाग्याचंनकत्तं..णामनन्तं* शापमाप्नुयात्‌ | 
संकल्पं च विकल्पं च त्यक्त्वा विश्वान्तमा नस: ॥२३॥ 
कुर्यात्‌ सौभाग्यसम्पूजां च नो चेद्‌ भ्रष्टो भवेन्न रः । 
जितेन्द्रियः* सुखं त्यक्त्वा कुर्यात्‌ सोभाग्यपूजनम्‌ ।।२४॥। 
सुखापेक्षेण यत्‌ कुर्याद्‌ देवताशापमाप्नुयात्‌ । 
स्वस्थादेशर्विधिऽ चेव न ज्ञात्वा क्रोङचभेदन ।॥२५।। 
यः करोत्यचेंनं चेव स विप्रः पतितो भवेत्‌ । 
स्वपत्नीं आतृपत्नीं वा गुरुभार्यामथापि वा. ng 
भ्रचेयेत्‌ षड सोपेतां' ° सांख्यायनमतं त्विदम | 
दीक्षालयस्थां रजकीं कुलालगृहकन्यकाम्‌ T २ ७।। 
/ ४. ग. ब्रह्माम्यन्तरतः । धः 

T ote, Ut देवता । ६. घ. विश्नान्तमानसः ।. ७,.घ. जिह्वे र्द्य ! 

पर ख. घ. पुस्तकद्वये विशेषः-- 


“कहपते (करोति घ.) चित्तसंक्षोभं तत्‌ (घ, त्वत्‌ )कन्यायाः. कुमारक । 
भ्रात्तचित्तो भवेत्‌ सद्यो (ष. सोपि): वाचस्पतिसमोऽपिःवाः” | 


“नोत्पादयेत्‌ कामनया वेदनं च. शरीरयोः | 
वेदनां जनयंद्यस्तु स नरः पतितो भवेत?” yy 


= a 


पुलिन्दकन्यकां चेव भकण्डमतमादिशत्‌ | 

भ्रचेयेद्‌ ऋषिपत्नी 'च पूर्वोक्तां लक्षणान्विताम्‌ ॥२८॥ 

adla विधिमागणं पूजां दूवसिसम्मरतांश 1 

सर्वलक्षणसम्पन्नां पृष्पिणीमर्चयेत्तंतः* REN 

मतङ्गमुनिनोक्त च* सद्यः सिद्धिकरं भुवि। 

इति' मार्गमतं* पुत्रं नास्ति सिद्धिंग afäär ngoi 

तस्मात्‌ स्वंप्रयत्नेनाचेयेंद्‌ऽ gågata 11३ १॥ 

॥ इति षड्विद्यागमे सांझ्यायनतन्त्रं चतुर्दशः पटलः ।।१४॥ 

॥ धय पञ्चवशः QEM ॥ ` 

पीतवर्णा मदाधूर्णा हढपीनपयोधरांम्‌ । 

वन्देऽहं वगलां देवीं स्तम्भतास्त्रस्वरूपिंगीम्‌ । 

कोळ्यभेदन उवाघ-- 


राजराज स वैध श्रीमान्‌ रजताद्विनिकेतन । 
पञ्चास्त्रविद्यां वद मे स्तँमनाख्यान्सपावनान्‌ ° ॥३॥ 


ईश्‍वर उवाच | 
झाद्यास्त्रं वगलानाम्नी रणस्तम्भनकारणम्‌** । 
उल्कामुखी द्वितीयं** च स्तम्भनं भुवनत्रये ॥३॥ 
ज्वालामुखी तुतीयास्त्रं स्तम्भनं त्रिषु' दवेः । 
जातवेदमुखी चेव agate कुमारकं ॥४॥। 
ब्रह्मविष्णुमहेशानांस्तंभननँ नात्रः संशय; | 
बुहद्धानुमूखी चास्त्रं पञ्चमं तु कुमारक ॥५॥ 
षट्पऽचकोटिचामुण्डा कलिकादिशतं' ga 
` सपादकोटि त्रिपुरा स्तंभनास्त्रं च उत्तंमम्‌१* ॥६॥ 
Á- 
है. घ. वेश्यपत्नीं। २. घ. धर्चनं। ३. घ. दुर्वाससंमता . ४. घ. पुष्पितां० | 
` ४६ घः मातंगमुनिना चोष्तं ६. ख. ग. घ. सिद्धि ७. घ, att | ८. ख, 
_ अप्रयत्नेन AIO गः घ. प्रयत्नेन TTT ९. ख. सुख। ग. सचे। घ, सल | 
£ to, ख, स्तंमनाख्यं.सुपावनी। घ. स्तंभनार्यां सुंपावेनी। ९११. घ. ०फारंणीम्‌ | 
१२. ध, द्वितीया । १३, घ. ऋषि। १४. घ. कालिकोटिशतं । १५. घः पञ्चममू। 


१. घ. शुणु । २. घ, द.लां हलो हल । 
४. घ. वाचां मुखपदं। ६. घ. हलः 


तारं aafo | 
देवता चात्र | 


क, ग, ध, मृतः शेषाः । 


सांस्यायनतशत्रे 


a A 


पञ्चास्त्रोद्धारमतुलं तत्प्रयोगविधि तथा । 

वक्ष्ये तस्योपसंहार साम्प्रतं तवश पुत्रक NON 

तारं च विलिखेत्‌ पूर्वं स्तब्धमायामतः परम्‌ । 

वाराह शक्तिवाराहं वगलामुखि चोच्चरेत्‌ 11८1। 

al ह्लौं @ च ततोच्चायं सवंदुष्टपदं वदेत्‌ | 
aa? दोघंसंयुक्त बिन्दुनादविभूषितम्‌ ie 

@ ह्लौं ह्लश्च* ततश्चैव 'वाचं मुखं पदं“? बदेत्‌ । 
स्तम्भयद्वितयं प्रोक्त्वा g: ह्लौं ह्लें' च ततो वदेत्‌ ॥ १०॥ 

जिह्वां कीलय उच्चार्य हृ. ह्लीं ह्मा. च ततः परम्‌ । 
बुद्धि विनाशयोच्चार्यं शक्तिवाराहम्‌च्चरेत्‌ ॥। १ ei 
वाराहं बगलाबीजं तारवर्मास्त्रसंयुतम्‌” 1 

रणस्तम्भनबाणं च दुलंभं भुवि पुत्रक ॥१२।। 
पञ्चाशदुत्तरं पञ्चबीजबद्धं सुपावनम्‌ | 

ऋषिरेवास्य मंत्रस्य वसिष्ठः छन्दसां पुनः ॥ १३।। 
पञ्चास्यदेवतामन्त्र-? ° रणस्तम्भनकारिणी११ । 
न्यासविद्यां च कर्तव्यं? ` पूर्वोक्तं मन्त्रराजवत्‌ ।। १४॥ 
ध्यानं यत्नात्‌ प्रवक्ष्यामि वगलामुखिदेवता । 
पीताम्बरधरां देवीं द्विसहस्रभुजान्विताम्‌ ।।१५।। 
भ्रद्धेजिल्वां गदा ae धारयन्तीं शिवां भजे । 

एवं ध्यात्वा जपेन्मंत्रमकंलक्षं सुबुद्धिमान्‌ nggu 
तालकेन हुनेल्लक्षं ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः। 
"जाशवरथसामंन्तकोटिकोटिबलं तथा ।। १७। 

निवीर्यो जायते सद्यो मृतशेषः'3 पलायते 

प्रयोगान्ते समभ्यर्च्य मन्त्रसंस्कारमाचरेत्‌ ॥ १८॥ 


€. क. ख. ग. वशिष्ठ; | 
११. ख, ग. घ, रूपिणी । 


rN NNN 
RS fd 


२, घ.नकारं। ४. ह लौ ह लौं sae! 
हलोहलू। ७. घ. हलू हली eats ४. घ- 

१०. ख. पज्चांख्यं देवतामंत्र । घ. पंक्त्याख्यो 
१२. ख, कत्तंव्यां। घ. कत्तंव्या । 


१३. 
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संस्कारेण विना मन्त्रं साघकस्य प्रमादकृत्‌ | 

लोकालोकस्तंभनं च नाम्ना उल्कामुखी' तथा ॥1१६॥ 
मन्त्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि शरजन्मन्‌ समासतः । 

तारं च स्तब्धमायां च शक्तिवाराहमेव च ॥२०॥ 


वगलामुखीपदं चोक्त्वा बीजत्रयं तु सर्वे च । 

दुष्टानां पदमृच्चार्यं पूरवंबीजत्रयं वदेत्‌ ॥२१॥ 

वाचं मुखं पदं चोक्त्वा पूर्वबीजत्रयं* वदेत्‌ | 
स्तम्भयद्वितयं चोक्त्वा "बीजत्रयं ततो’? वदेत्‌ ॥२२॥ 
जिह्वां कीलय उच्चायं पुनर्बीजत्रयं वदेत्‌ । 

बृद्धि विनाशयोच्चार्यं पूर्वंबीजत्रयं* वदेत्‌ ।।२३॥ 
प्रणवं वह्विजायां च उल्कामुख्या aa मनुः ।* 
पञ्चाशदूद्ध वं चेवाष्टबीजबद्धं ` सुपावनम्‌ ॥२४॥ 
ऋषिश्चाप्यग्निवाराहर्छन्दः° ककुभमंव च ॥ 
उल्कामुखी देवता च जगरस्तम्भनक।रिणी ॥२५॥ 
बीजं च वगलाबीजं शक्तिः" स्वाहासमन्वितम्‌ । 
कीलकं शक्तिवाराहुं न्यासं पूर्ववदाचरेत्‌ NRGI 
ध्यानं यत्नात्‌ प्रवक्ष्यामि मन्त्रभेदे कुमारक | 
विलयानलसंकाशां' ° बीरवेषेण'१ संस्थिताम्‌ 11२७॥। 


वीराम्नायमहादेवीं' * स्तम्भनार्थं भजाम्यहम्‌ | 

एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं मनुलक्षं कुमारक ।।२८॥ 

प्रपञ््चस्तम्भनं कृत्वा स्वविद्यां च प्रकाशयेत्‌ | 

तालकेन हुनेत्‌ पुत्र लक्षमेकं हुताशने ° ॥२६॥ 

मंत्रसिद्धिर्भवेत्‌ पुत्र त्रेलोकये कीत्तिमान्‌ भवेत्‌ । 

तस्याज्ञया जगत्सर्वं स्थावरं जङ्गमात्मकम्‌ ॥३०॥ 

कुमारक प्रवत्तंन्ते'* सर्वाश्‍चर्येकर भुवि । 

“सिद्धि चतुविधां''* चेव एतन्मन्त्रस्य जापके ॥३१॥। 

१. घ. चोल्कां मुखी। २. घ. पुनर्वीजश्रयं । ३. घ. पुनर्बीजश्रयं । ४. घ. पुनर्वीअ ० ॥ 

५, घ, स्तब्धमायां ध्रवं ag निजायांतोल्कामुखी मनु: । ६. घ, ०बीजयुक्त । ७. घ. ऋषिदच । 
यशवाराहशछम्दः । ८. घ, शक्ति। ६, घ, मन्त्रभेदं। १०. घ. विनया०। ११. ख, 


वीरवेशेन । घ. वीरावेशेन। १२. घ. विराण्मयीं महादेवीं । १३, क.ख,ग, क्षपाशनः । 
१४. घः प्रवर्तेत । १५. ख, घ. सिद्धिश्चतुविघा । | है 


इच्छया AUT सवं माइचयंकरमादरात्‌ । 
नदी. नदश्च' रतिमान्‌^ नानापादपसंकुलम्‌ः NZU 
आगच्छेत्याज्ञया? तस्यः पुनगंच्छन्ति चादरात्‌ * । 
किन्न स्यात्‌ पञ्ययुक्तानि माहात्म्यं पदगं मनो!“ ॥।३३॥ 
कामयेन्मन्त्रमेतद्धि* क्रौँचभेदनकोविद ॥ 

इति षड्विद्यागमे साक्यायनतन्त्रे पळ्यवकपटल:ः? RUI 

॥: ग्रथ षोडदाः पटलः ॥. 

बन्धुककुसुमाभासां" बुद्धिनाशनतत्पराम्‌:।: 
वन्देऽहं वगलां देवीं स्तम्मनास्त्राधिदेव्रताम्‌ 11201. 


कोळ्यभेवन उवाप-- ४ 


नमस्ते गिरिजानाथ भन्त्रविद्यांगमप्रभो । 
AGA चास्त्रविस्तारं वद मे करुणाकर WW’ 


ईश्वर उधाच-- 


तारं च स्तब्धमायां च प्रासादं* च ततः परम्‌ । 
पुनलिस्य' °` स्तब्धमायां प्रणवं च ततः परम्‌ ॥३॥: 
वगलामुखिपदं चोक्त्वा स्वेदुष्टपदं वदेत्‌ । 

न(ल? )कारं' दीघंसंयुक्त बिन्दुना भूषितं तथा ॥४॥ 
बीजपञ्चकमृच्चार्य. वाचं मुखं पदं वदेत्‌ । 
स्तंभयद्वयमुच्चार्यं पञ्चबीजानि चोच्चरेत्‌ ॥५॥ 
जिह्वां कीलय उच्चार्य पञ्चबींजानि चोच्चरेत्‌ । 
बुद्धि विनाशययुगं ' ' पञ्चबीजानिं चोच्चरेत्‌ ॥६॥ 
वह्विजायासमायुक्त'' ` षष्टिवर्णात्मकं ? °` मनुम्‌ २३१४: 
जातवेदमुखीमन्त्रं' जगदाऽ्धर्यका रकम्‌ ।।७।। 

श्रकं पऊचकवणेने" बद्धोऽयं : मन्त्रनायकः । 

ig Is a TORA / .. कालाग्निरुद्रस्तु पंक्तिश्छन्द उदाहूतम्‌ ॥८॥ ` 


te 
१. घः नदाइच। २, घ, गिरयो। ३; घ. भागच्छन्त्याशया । ३. घ, सादरात्‌ | 
५. ग, किन्न तस्यात्पच्चयुक्तानि० । ` घः पुस्तके. विशेष! -- 


किं तस्य जपयुक्तानाँ माहात्म्यं चेदृशं मनोः | 
यद्गोपयतिं पुण्यातमा त्रं लोकयाकंषंणक्षमः॥ 


६. ध, गोपयेन्मंत्रश । ७. ध. ०भस्त्रप्रयोग पञ्चदशपटलः। ८. ध, भाषां। ९. ख. 


१०. घ, पुनलिखेत्‌ 1. ११. ध. नाशययुग्मं च । १२. |, ०समायुषतः । 


१३. ख. ०त्मको। १४. ख, मनुः। wy. TEs. ध, पुस्तके नास्ति-। . 
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जातवेदमुखी मंत्रदेवता' समुदाहुता । 

३% बीजं Qt च शक्तिरच हूं कोलकमुदाहृतम्‌ ॥६॥ 
पूर्ववन्न्यासविद्यां? च ध्यानं वक्ष्यामि पुत्रक । 
जातवेदमुखी देवी देवता प्राणरूपिणी ॥ १०॥ 

भजेऽहं स्तम्भनाथं च स्तम्भनी“ विशवरूपिणोम्‌* । 
एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्र त्रिशल्लक्षं सुपावचम्‌ ॥११॥ 
चर्मघृगूवसनो भूत्वा चिन्तितार्थप्रदं say । 

गन्धर्वा इचंव यक्षांश्च गरुडोरगपन्नगान्‌ ॥१२॥ 
वेतालडाकिनीप्रेतशा किनी ब्रह्म राक्षसान्‌ । 
ऋषिदेवगणांदचेव्र सिद्धानन्यांइच्र पुत्रक ॥१३॥ 

AGA स्तम्भयत्येतत्‌ सत्यं शद्धूरभाषणम्‌ | 

तारं च स्तब्धमायां च वह्निबीज़॑ च पंचकम्‌ ॥१४। 
'प्रस्फुरद्धितयं चेव वीजं चेव" त्रयोदश | 

ज्वालामुखी 'पदं चोक्त्वा'८ बदेद्बीजं त्रयोदश ॥१५॥ 
सर्वशब्दं ततोच्चाये दुष्टानां पदमुच्चरेत्‌ । 

बीजं ° श्रयोदशं चोबत्वा वाचं मुखं पदं वदेत्‌ ॥ १६॥ 
स्तम्भयद्वितयं चोक्त्वा पुनर्बीजं* १ त्रयोदश | 

जिह्वां कीलय चोच्चायं' gadi त्रयोदश ॥ १७॥ 
बुद्धि 'विनाशयं चोकत्वा'१ ° पुनर्बीजं त्रयोदश । 
वह्विजायासमायुक्त ज्वालामुख्यमयं' * मनुः" ¦ ॥ १८1 
शतोत्तरं भवेद्विशद्बीजबद्धो मनुस्त्वयम्‌ | 

शत्रिषच ऋषिरेवात्र१* गायत्रीछन्द sera"? ge 


ज्वालामुखी देवता च स्तम्भनाय निमूत्तिमिः । 

ध्यानं यत्मात्‌ प्रवक्ष्यामि न्यासं पुर्ववदाचरेत्‌ Rol 

00 2 1000 0.1 “1 NPN SSF: 
१. घ. देवी देवता । २. ख. घ. हीं। ३१. घ. ०विद्या'। ४. घ स्तम्भनी | 

५, घ. विधवरूपिणी । ३. घ. मनूनां संभवेत्येतत्‌ । ७. ध. न्योत। ८, घ. च उध्चाय | 

९. क. बोज । १०. घ. बीजां। ११, ०्बीजां। १२. घ, युग्मं च। २३, थे 

नाशययग्मं घ । १४, ख. ज्वालामुख्यास्त्वयं। ११. घ. .स्तब्धमामात्रिदद्वन्दिजाया 

ज्वालामुखी मनुः ॥ १६. घ, ०रेवास्व। १७, घ. एव च । 


सांख्यायनतन्श्रे 


ध्यानं विना भवेन्‌ मुकः सिद्धमन्त्रो$वि पुत्रक । 
ज्वालापुञजसटोन्मुक्तां' कालानलसमप्रमाम्‌ URL 
चिन्मयीं स्तंमनीं देवीं भजेऽहं विधिपूर्वकम्‌ । 

एवं ध्यात्वा अपेन्मन्त्रमर्कलक्षं सुबुद्धिमान्‌ NI 

ade च गवां क्षीरेस्तालकेन हुनेत्‌ सदा । 

तपंणं च चतुल्लंक्षं लक्षमेकं हुनेत्सदा ` ॥२३॥। 

सह्रद्वितयं चेव 'ब्राह्मणानां सृभोजयेत्‌'? । 

त्रिमुत्ति स्तम्भयेन्मंत्री पञ्चतत्वान्यपि क्षणात्‌ ॥२४।। 
mada महामन्त्रं नराणां दुल्लेभं भुवि । . 

इदानीं मन्त्रराजं च बहद्धानुमुखाद्वयम्‌ ॥२५।। 

'मारणं स्तंभबाणं'* च area च कलौ युगे । 

तारं हलाँ हलो" च उच्चायं ह लू, हलू ह.लों च ततः परम्‌ ॥ २६॥। 
ह.लूस्तथाप्युच्चरेत्‌ पुत्र हलां Cal हलू. च ततः परम्‌ । 
हल हलो हलश्च ततश्चोक्त्वा * बगलामुखिपदं वदेत्‌ ngon ४ 
सर्वंशब्दं ततोच्चायं दुष्टानां पदमुच्चरेत्‌ । 

वाचं मुखं पदं चोक्त्वा स्तम्भयद्वयमुञ्चरेत्‌ ॥२८॥॥ 
श्राद्यबीजं पुनश्चोक्त्वा* उद्धरेत्‌ पुनराद्यवत्‌ ५5 

fagi कीलय उच्चार्य पूर्ववद्‌ बीजमुद्ध रेत ॥२६॥ 

बुद्धि विनाशयोच्चार्य * पूर्वबीजानि ° चोच्चरेत्‌" । 
वह्लिजायासमायूषतो बृहऱद्कानुमुखी मनुः ॥३०॥१ ९ 

सविता च ऋषिः ख्यातो * ” गायत्रीछन्द एव च । 

देवता स्तम्भनार्थं च बृहद्धानुमुखी तथा ॥३१॥। 


है १. घ. ज्वलपुसजटामुक्त ॥ २. घ. ०सुत। ३. स. ब्राह्मणान्‌ सुत भोजयेत्‌ । 
* षः रखस्तम्मनवाणं । ५. घ. ततस्तारं। ६. भ्रतः परमयमंशो दृश्यते घ. पुस्तके-- 
o “म्रायवीजं मनोः संख्या उद्धरेत्‌ पुनरादरात्‌” २. 
७. ~ मनोः संख्या । ८. घ, उुनरादरात्‌ । ९. ध, नाशय उच्चाय्यं। १०, q, 
तवाज । ११, घ. समुञ्चरेत्‌ । १२. घ. पुस्तके त्वयमंशो विशेषः 
स्तन्धमाया तारकं च वह्विजायान्तकं सुत । 
WAG षडुत्तरशताणुंवे” ॥ | 
१३. ध. ऋषिएचात्र ! 


| सप्तदशः पटलः { ४३ 
PIII IRPIIPIP PD PPA PD PA PRADA APRA AAR 
बीजं च बगलाबीजं शक्तिर्माया कुमारक | 
कीलक प्रणवं चात्र विनियोगस्तत:* परम्‌" ॥३२॥ 

पूर्ववन्न्यांसविद्यां च तन्त्र राजवदाचरेत्‌ | 

घ्यानं यत्नात्‌ प्रवक्ष्यामि मन्त्र भेदेन FAH ॥३३॥ 
कालानलनिमां देवीं ज्वलत्पुञ्जशिरोर्हाम्‌ । 
कोटिबाहुसमायृक्तां वेरिजिह्वासमन्विताम्‌? ॥३४॥ 


स्तम्भनास्त्रमयीं देवीं दृढपीनपयोधराम्‌ | 
मदिरामदसंयुक्ां ` बृहद्भानुमुखीं भजे *॥ ३५॥। 

एवं ध्यात्वा जपेन्मंत्रमर्कलक्षं कुमारक | 

तप्पेयेत्त दृर्शांश च गुडोदकसमन्वितम्‌ NZRU 
तालकेन हुनेत्तस्य दशांशं संस्कृताग्निना | 

ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पश्चात्‌ तद्दशांशं कुमारक ॥३७॥ 
मन्त्रान्ते च AGIA सोमाग्याचेनमादरात्‌ | 

` सौभाय्यार्चा विना पुत्र मन्त्र सिद्धिनें जायते ॥३८॥, 
पञ्चास्त्रमन्त्रसिद्धिहि दिवि देवेषु दुलंभा* । 

गोपयेत्‌ सर्वदा पुत्र" “गुप्ता वीर्यवती’ भवेत्‌ NEN 
न क्तव्यः प्रयोगोऽस्य'* शपथादि' ° कदाचन | 

यः करोति प्रयोगं च देवताशापमाप्नुयात्‌ ॥४०॥ 


इति वड्विद्यागमे सास्यायनतन्त्रे षोडशः पटलः. ॥ १६।। 
॥ श्रथ सप्तदशः पटल: ॥। 


१" जिल्वाग्रमादाय 'करेण देवीं” २ “वामेन शत्रून्‌ परिपीडयन्तीम्‌'^ ¦ । 
पीताम्बरां पीनपयोधराढथां * सदा 'स्मरेऽहं बगलाम्बिकां' “ हृदि ॥ १॥ 
कोऊचमेदन उवाच-- 

चन्द्रचूड नमस्तेऽस्तु इन्दिरापतिपूजित । 
शताक्षरीमहामंत्रं बगलायाइच मे वद ।।२॥ 


मदिरामोदसंयुक्तां । ५. घ. भजेत्‌। ६, घ. दुलंमम्‌। ७. घ, पुत्रा ६, घ. 
गोप्सा वीर्यापतिर । ९. घ, न कर्तव्यं प्रयोगांश्च ॥ १०. ख. घ. भ्रापद्यपि। ११. 
इतः पूर्वमयमंशो ध. पुस्तके--'हरीहरेश्च समर्था'। १२. घः करद्वयेन २१३. घ. 
मुत्पाटथन्तिमरिषाक्तियक्ताम्‌ ॥ १४, घ. पीस०॥ १५. घ्‌, स्मरेयं वगलामुखीं । 


१. घ, विनियोगं च। २. घ. संस्मृतम्‌ । ३. धः ललञ्जिह्वासमभ्विताम्‌। ४. घ, 


ईश्वर उवाच-- 
मन्त्रोद्वारे प्रवक्ष्योमि पुरश्चर्याविधि तथा । 
प्रयोगं चोपसंहारं वक्ष्येऽहं तंव पुत्रकं ॥ ३।। 
स्तब्धमायां च वांग्बीजे माया मन्मेयमेव चं । 
श्रीबीजं ® शक्तिवांरांहं 'वंगंलामुंखिं चोच्चरेत्‌’ uve 
स्फुरद्वयं तथा चोक्त्वा संवेशंन्द °` ततोच्चरेत्‌ । 
दुष्टानां पदमुच्चाये वाचे मुखं पंदं वदेत्‌ yi 
स्तम्भयद्वयमुच्चार्य प्रस्फुरंद्वयमुञ्चरेत्‌ । 
विकटाङ्गीपदं चोक्त्वा घौरंरूंपीपदं * वदेत्‌ weir 

frat कीलय seat’ मंहांदाब्द तंतोच्चरेत्‌ । 

पश्चाद्ञ्रमकरी चैव बुंद्धि नाशय उच्चरेत्‌ ॥७॥ 
विरामयपदं ' daar “संव प्रज्ञामयौतिं च'* । 
रज्ञां नाशय उच्चांये SHAKE युग्मकम्‌ ॥८॥ 
मनोपहारिणीं चोक्त्वा स्तं भमांयां* समूच्चरेत्‌ । 
शक्तिवाराहुबीजं च लक्ष्मी बौर्ज* ° ततः परम्‌ wen 
कामराजं च हुंल्लेखां वारभवं तदनन्तरम्‌ । 
स्तब्धमायां ततोच्चार्यं वह्विजायासमन्वितम्‌. ॥१०॥ 
शताक्षरीमहामन्त्रं वगलानाम पावनम्‌ | 
ब्रह्मा ऋषिदच छंन्दीऽस्यं गायत्री समुदाहृता ॥ ११॥ 
देवता वगलानाम्नी जगत्स्तम्मनकारिणी'। 
हूलो बीजं शक्तिरित्येवं वाग्भवं कीलकं तथा wee 
पूर्वोक्तां न्यासविद्यां च वगलापञ्जरादयः । 
न्यासानुक्सक्रमेणेव** 'जपाद्यां पंच एव च'** ।। १३॥ 
पीताम्बरधरां सोम्यां' पीतंभुषणभूषिताम्‌ । 
स्वणंसिहासनस्थां च. मूले कल्पतरोरघः^ ? NYY 


१, ध. रमांच। २. gaiet बगलामुखी । ३. ध. सवं शब्दं। ४. घः 
घोररूपं पर्द: ५. a मुञ्चायं । ६. घ. विराण्मयीपदं । ७, घ. सर्वप्रज्ञामयीत्यरेः। 
८, ध. उन्मादं. कुरु । €. घ. स्तग्धमाधां। १०. घ; रमाबीजं॥ ११. घः न्यास- 
मुक्तक्रमेणुंव । १२. ख.. जपादावाभरेत्‌ सुधी: । ध. जपादावन्स्यमेव घ । १३५ घः ०स्तथ।॥ 


चैरिजिह्वाभेदानाथं* छरिकां*बिंभतीं शिवाम्‌ । 
पानपात्रं गदां पाशं धारयन्तीं भजाम्यहम्‌ ॥१५॥ 


एवं घ्यात्वा जपेन्मन्श्रमकेलक्ष area i 


तप्पंयेद्धेतुमिश्र ण वारिणा वाथ पुत्रक ॥१६॥1 


'जातिफ्ंचकसंमिश्रजलेन'? च कुंमारक । 


पूजायुतं* च सन्तप्यं द्यचितेन जलेन चं ॥१७॥। 


त्रिमध्वक्त mada? naar पायसाज्ययोः i 


चरुणा वा हुनेत्‌. पुत्र ' aga तत्त्वसंख्यया gsi 


नानादेहजरोगांदच कुत्रिमग्रहसंभवान्‌ | 


थावकांइ्च” प्रयोगाँञ्च” 'तुल्यप्नातुसमुख्भवान्‌!* ॥ १६। 


सद्योनाशनमायान्ति मन्त्रहोमेत साधकः । 


'साज्यसक्तुघुताक्त १” च शमन्तकुसुमेन वो ।॥॥२०॥ 
षट्सहस्न हुनेत्‌ पुत्र स्थण्डिले वाथ कुण्डके । . 


वशीकरं च संमोहं कोत्तिः प्रज्ञा भवेद्‌ः ध्रुवम्‌ 
तालकेन हुनेत्‌ पुत्र सहस्र वंससंस्यया । 


॥२१।। 


कुण्डे चैत्र भगाकारे राजताग्तो** कलो निशा ॥२२॥ 


स्तम्भनं च भवेत्‌ पुत्र नात्र कार्या विचारणा 


अरक्कंश्च fagia समिघः' ° संग्रहेभरः 


प्रत्येकं fraga च प्रादेशसमिघा क्रम:*९ + 


NIJ 


मन्त्रं सवं समुच्चार्य समिधाद्वयमेव च ॥२४॥ 


हुनेद्‌ ध्यानसमायुक्तः सद्यो विद्वेषणं भवेत्‌ । 


विभीतकस्य समिधो ग्राह्यास्तु' “ विसहस्रकम्‌ ॥२५॥ 


षट्कोणकुण्डे जुहुयाभिशायां कृष्णपक्षके | 
स्थावरांइच गिरीदचेव नदीपादंपसंकुलान्‌'* 


— 


Mi २६ 


१. .घ, "्ठेदनाथं । २. घ. क्षुरिकां। ३. स, ग. घ. जाती (ति) संपक०। ४. 


ष, TOT! ५: घ. पायसं च। ६. घ. पुस्तकेऽस्मात्परमधिकोऽशो दुष्यते -- 
| i “पर्यायफलदायक । तर्पणेन हुनेत्पुत्र' । | 
Bec. घं, WARRI प्रयोगाशच . ९, ख. ग. घ. शल्प(एय)घातु०। १०. ख, शाली 


वक्त ० । ग. साज्यसक्तु०। घ. शांलिंदाक्‍्तुघुतावतां च। 


११. घः रजकारतों। १२. 


श. पिचुभ्दशच । १३. घः समिधा। १४. खं. गं. प्रादेशेसमिषः कमः । धः प्रांदेश- 
समिधाक्रमात्‌ । १५. क. प्रहास्तु। ग. TAIT! १६. घ, नंदीपांदपंसंकुसुमं तथा । 


४६ ] सांख्यायनतन्त्रे 
ne ४0 


we 


क्षणादुच्चाटनं कुर्याद्‌ होमस्यास्य प्रभावतः | 
निम्बतेलेन संयक्त शाल्मलीकुसुमं तथा ॥२७॥* 
जुहुयाहेवतां* eiar? मारणं भवति ध्रृवम्‌! 
षट्कमे निर्माणमिद* सुसिद्धं . 
शताक्ष रीमन्त्रमशेषदुःखहम्‌ । 
होमेन संस्तम्भनमाचरेद्‌ बुधो- 
| विद्यासुसिद्धं मृनिगुह्ममादरात्‌ RSI 


॥ इति धड्विद्यागमे सांख्यायनतन्त्रे सप्तदश! पटलम्‌ ' ngon 


॥ श्रय श्रष्टादशः पटलः ॥। 


नमस्ते जगतां* देवीं जिह्वास्तंभनकारिणीम्‌ । 
भजेऽहं शत्रुनाशार्थ" साघकासक्तमानसाम्‌ NU 


misaia उषाच-- 

सम्यगज्ञान*° महेशान नित्यनित्यस्वरूपक** । 

चन्द्रचूड नमस्तेऽस्तु प्रयोगं वद मे प्रभो ॥२॥ . 
ईश्वर उधाच-- 

षट्सहस्न' हुनेत्‌ पुत्र दूर्वाहोममतन्द्रितः । 
| 'सम्यग्‌ विषज्वरं’? * हन्ति वगलायाः प्रसादतः ॥ ३॥ 
| कुशेन जुहुयात्तस्य तापज्वरहरं** परम्‌ । 

हुनेत्‌ तावत्‌ agat sat चातुथिक हरेत्‌ uw 


त्रिमध्वक्त ° ® इवेतदूर्वा szaga हुनेत्‌ क्रमात्‌ । 
नानाविघं गरं हस्ति नात्र कार्या विचारणा ॥५॥ 


दषिमिश्रं गुडूचीभिः शकंरागुडसम्मितम्‌ १९ | 
जुहुयात्‌ szaga तु नानामेहनिवारणम्‌ ॥६॥। 
ह १. घः पुस्तके इलोकोष्यं नास्ति। २. घ. जुहुयादयृतं। ३. घः. घ्यायन्‌। ४. 
पट्ककर्माणि मिदं। ५, ग, सप्तदशम। घ. सप्तदशः। ६, घ. पटलः। ७. 
' बगला॥ चं. शनुनाशाय। & घ. मदिरासबत०॥ १०. घ. सत्यज्ञान । 


११. ष. मित्यानित्य०। १२. घ. सद्यस्तापजवरं | १३. घ. शीतञ्वर०। १४. घ. 
तरिमधुक्ता । १५, ल. मिश्चितम्‌ । | 


TaN: पटलः [४७ 


सर्षपं लवणोपेतं पूवेवज्जुहुयाचरः | 

नाशयेद्‌ गुल्मरोगं* च श्रोषधेन विना महत्‌ non 
षट्सहस्र हुनेत्‌ पुत्र शर्क राज्यसमन्वितम्‌ । 
*वित्तोद्रेकादिसर्वा इच *” रोगान्नाशयति” ध्रवम्‌ ust 
शालिसक्तुं* घृतोपेतं “ वशीकरणमुत्तमम्‌ । 

लाजाहोमं ' षट्सहरू लभेद्वाञ्छितकन्यकाम्‌ eM 
हरिद्राखंडहोमं ° तु षट्सह्र ` सुबुद्धिमान्‌ | 

THA भवेन्नारी सापि वश्या भवेद्‌ धृवम्‌ ॥१०॥ 
केतकीदलहोमेन गणिका वइ्यमाप्नुयात्‌* ° । 

हुनेत्‌ पद्मदलेन व नेत्ररोगं विनश्यति ॥११॥ 


मल्लिकाकुसुमेनेव भ्रधिका च मतिभेवेत्‌'** । 
जातीफलेन जुहु यादुन्मत्तो जायते रिपुः ॥ १२।। 
षट्सहुस्र' देवकुसुमं ` ` शरकंराज्यसमन्वितम्‌ । 

बुद्धिगं' चेव चाञ्चल्यं संज्ञानमुन्मतिस्तथा* * ॥१३॥ 
झलीकेन** क्षुद्रमतिदु बु द्धिः सिद्वबुद्धिता\ ' | 
तरक्षणान्नाशमाप्नोति तमः सूर्योदये `° यथा ॥1१४।॥ 
मांसं संपुटसंयुक्तं ' ` (द्रव्येण सममेव च'१ ९ । 

श्रयृतं जुहुयाद्रात्रौ सद्यो घनपतिभंवेत्‌ wey 


मध्वाक्तं ‘छागमांसं च'१° frase’ हुनेत्‌ सृत । 
'भूलाभ जायते'** शीघ्र ग्रामादिपतिरेव^` च ॥ १६॥ 


गोडीद्रव्येण जुहुयात्‌ सहस्र बाणसंख्यया । 
बहुमूत्रादिरोगांशच नाशयेत्तान्‌** न संशयः ॥ १७॥ 


१, ग. रुग्मरोगं। २. घ. पत्योद्‌भवांश्च शतशो । ३. ०नाशयेद्‌। ४. ख. ग. 
घ, शालिशक्तु। ५. घ. सितोपेतं.। ६. घ, लाजहोमात्‌ । ७. घ+ होमस्तु । ८. 
क. सहर । ९. ख. वश्या। १०. घ. ०मादरात्‌। ११. ख. वाधिका शुभमतिभंवेत्‌ । 
_ १२. घ. देवपुष्पं । १३. ख. उदगं ॥ १४, उच्चाटकमतिस्तथा। १५. ख. अविवेक 
घ, ध्रविवेको । १६. ख, मम्दबुद्धिता। घ, सिद्विबुद्धिता । १७, ६. सूर्योदयो । १८. 
ख. तु कुककुटस्येव । घ. कुककुटसंभूतं । १६, घ. त्रिमधुः सहितेन Ro. घ. छागपि- 
fords २१. ध. सुलभं च भवेच्‌ । २२, ६. प्रामाधि०। २३. क. ग, घ. नारायंति। ` 


a 


xs J 


सांश्यायनतनम्त्रे 


माध्वीद्रव्येण जुहुयात्‌ षट्सहस्न क्रमेण च । 
ज्वरपेक्ष्यादिरोगांश्च? सद्यो नाशनमाप्नुग्रात्‌ ॥। १८॥ 
पेष्टीद्रव्येण जुहुयास्तिशास्वष्टसह्रकम्‌ । | 

संग्र हग्रहणी रोगं सद्यो नाशनमाप्नुयात्‌ ॥ १६॥ 

wad “भ्रन्वहो हुत्व्रा'१ अन्नदानपतिभेवेत्‌* । 

घृतेन कान्तिमान्‌ भूत्वा* नारीणामात्मदो* भवेत्‌ ॥२०॥ 
क्षीरेण भ्रमनाशइच दध्त्ञा तापननाशनम्‌ tij 
पञ्चगव्येन जुहुयात्‌ gaq पाप नाशयेत्‌? NH 
गोमूत्र ण हुनेन्मन्त्री5 षट्सहस्र क्रमेण च६ | 
तालीमद्येन** जुहुयात्‌ स्त्रीणामाकर्षणं भवेत्‌ ।। २२।। 
खजू रजेन द्रव्येण पृ सामाकर्षणं भवेत्‌ | 

तिलतेलेन जुहुयात्‌ सर्वाकर्षंगमाप्नुयात्‌ 112311 
gusia जुहुयाद्‌** वाचाकर्षणमाप्नुयात्‌११ । 
कुसु भतैलहोमेन 3 काकगृध्राननेकशः' ४ ।।२४॥। 
भ्राकर्षेणं NAVA खेचराः पक्षिजातय:१** | 


` यवना** 


पानहोमेन भ्रग्निमध्याद्रिपु:** स्वयम्‌ 11२५॥। 


रोगी च जायते मासाच्छिवस्य वचनं यथा । 
जुहुयादारनालेन पित्तरोगी भवेद्रिपु: ॥1२६॥ 
निम्बपत्रद्रवेणेव ब्रातरोगी भवेद्रिपु: । 
| मोहिनीपत्रज्ञद्वावैः *5 इलेष्मरोगी भवेद्रिपः ॥ २७॥ 
De MER) RR) 
१. ग घ. ज्वरपेत्यादि०। २. घ. हुत्वान्नकामौ । ` ३. घ. ०दोनपरो०। ४. घ. 


हत्वा । ५, नारीशां मन्मथो । ६ घ, 
RATTI ९. घ. पुस्तके विशेषः 


१०. ख. तालीमग्नेन ॥ 


तापनिवारणम्‌ । ७. घ. पापशान्तये ॥ ६. घ. 


'विदारं वियशो भावाद्विपुर्भान्तो भविष्यति’ । 
T. तालमद्यन | ११. घ. एरण्डतैलहोमेन । १९. घ. गलाकर्षस्गु० | 


१३. ख. ग. घ, पुस्तकेष्वतः परमंयमंशो दृष्यते विशेषः 


'पर्वेवद्धो ममात्रतः | जलजानां च होमेन 
करंजतेल होमेन' । 
१४ षे. कःकगृध्राण्यनेकशः। १५. घ. पक्षिजा यतः 
WANA । . १७, घ, श्रग्निमांद्यं रिपोः । 


[घ. जलजाइचैव यो भेदा)भवेदाकषंणां सुत । 


१६. ख. थवनां । घः 
१६. ख. मोहिपत्रजतद्रारवैः । 


qatan: पटलः © veo ` | 


शरकंपत्रद्रवेणेव क्षयरोगी भवेद्रिपुः । ° 
THA संयुक्तमारनालेन* पृत्रक UIs 
जुहुयात्‌ Wasa तु वगलाघ्यानपर्वेक्रम्‌ | 
नाडीव्रणसमायूबतो? (:) षण्मासान्तम्रियते रिपु! ।।२९॥ | 
'गरं* च तिलतैलं च आरनालयुतेन च । | 
‘ATA वा नगरे वाथ“ वगलाध्यानपूर्वकम्‌ ।॥।३०।। | 
'स्फोटव्रणाशच जायम्ते'* रिपोर्योजनमात्रतः* 1”. 
तिलतँसेन संयोज्य यावनालान्नमेवर च den 
जुहु थात्‌ पूर्व वच्छ्रु? ° मंण्डलाच्छिन्ू्र्षकः' ° । 
कपू रमिलितं' "चेव तिलतैलं हुनेत्‌ सुधी:'? ॥॥३२॥ 
मारणं * मण्डलाच्छत्रो**र्नात्र कार्या विचारणा ।॥३४॥ 
इति agfa सांस्यायनतम्त्रे भ्रष्टावशाःपटल: ॥ १८॥ 
U भ्रथकोनविंदाः पटल: ॥ 
चतुभु जा त्रिनयनां पीतवस्त्रधरां शुभाम्‌) ` । 
वन्देऽहं वगलां देवीं शत्रस्तंमनकारिणीम्‌ ॥१॥ 
१. सप्तविशतिपद्योत्तराद्ध स्याष्टाविशतिपयपूर्वाद्ध स्य च स्पानेश्यमंघो सभ्यते ध. पुस्तके 
| ‘qa विभीतकोद्भूतं तस्य स्वरसहोमतः 
जातिश्रष्टो भवेच्छत्र्‌ नान्यथा शिवभाषितम्‌ ॥ 
तस्कारिपत्रजद्रावः कर्म ञ्रष्टो भवेद्रिपुः | 
निगु'ण्डीपत्रजद्रावेज्वररोगी भवेद्रिपुः ॥ 


कर्पासपत्रजद्रावे होमिन कुमारक | 
बद्धकोष्ठाइच रोगस्य स्वभावेन वसिद्धघति ॥ 
हरीतकीइच होमेन व्रणरोगी भवेद्रिपुः । 
२० ष. THN संमिध्े०॥ ३. घ. नाडीत्रणपरो Fars ४. घ. झगरं। ५. ध. 


पुस्तके विशेषः 


नगरे वाथ ग्रामे वा भर्कक्षीरं चारनालं पूर्ववज्जुहुयात्‌ क्रमात्‌ । 
भअगंदरञ्रणो भूत्वा षण्मासान्‌ भ्रियते रिपुः ॥ l 
६. घ. फोटकन्नहा रोगेन । ७. घ. रिपुर्यो० । ८५. Wa: परमंशः ख. घ. पुस्तके विशेषः 
‘Farad नात्र सम्देहः शिवस्य वचनं यथा । 
क, क. पावनालासमेव १०, घ, पूर्ववत्पुत्र । ११, ख. ग, RATRAT: | 
०शत्र मारणम्‌ । १२, ध. offa t १३. घः सुत । १४, घ. जियते। १४. पः 


gi १६. घ. दिवाम्‌ । 


ध. 
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स्कन्द? उघाच-- 


नमस्ते योगिसंसेव्य नम: कारुणिकोत्तम । 
प्रयोगं चोपसंहारं वद मे सर्वमङ्गल RII 
ईश्वर उघाच-- 
प्रेताङ्कारमषीं कुत्वा सितवस्त्रेण * बुद्धिमान्‌ । 
शल्य“ तदन्तरे भस्म वेरिनाम* च संलिखेत्‌ ।।३॥। 
'एकार्णा बगलां देत्रीं* ' वेष्टयेत्‌ सम्यगादरात्‌ | 
'शताक्षरीं च संवेष्ट्य ईशानादिषु" ' वेष्टयेत्‌ ivi 
तद्वस्त्रं गुलिकीकृत्य' ° वेष्टयेत्‌ प्रेत रज्जुना ।` 
भौमवारे समानीय. स्थापयेद्‌ वृक्षकोटरे ;। ५।। 
वृक्षमूल जपेन्मन्त्रममुतंः ध्यानपूर्वंकम्‌ ।. 
पुत्रदारादिसंयृक्तः पक्षाच्छत्रम्‌ तो भवेत्‌ GI 
मूर्जपत्रे' ' लिखेन्नाम' १ वगलाबीजमध्यमम्‌ 
कोटरे स्थापयेत्‌ पुत्र विभीतकत रोस्तथा ॥।७।। 
जिद्वास्तम्भं भवेच्छत्रोः पक्षमात्रेण पुत्रक । 
_बृहस्पतिसमो वापि वाचस्पतिसमोऽपि वा ॥८॥ 
तालमध्ये लिखेन्नाम वगलाबीजमध्यमम्‌ १ ° । 
प्राणप्रतिष्ठा कृत्वाज्य*४ निर्देहेद्‌** दीपवलह्विना ven 
जपेत्तत्र सहस्नं क॑ शताक्ष रमनुं* * तथा । 
जिह्यांस्तंभं भवेच्छोघं ' ° शेषमाषापतिः स्वयम्‌ ngon 
प्रतभाण्डे लिखेन्नाम tars = साधकः 
प्राणास्थापनक कुत्वा रवो रात्रौ सुबुद्धिमान्‌ se eu 
अताग्नो प्रेतकाष्ठे तु*९ निहहेत्‌ प्रेतकानने । 
__ “नग्न: इमशानमध्ये तु जपेद्‌ दक्षिण दिडः मुखः ॥१२॥ 


१._च. क्रौजनमेदन । २. घ. महा। ३. ख, ०मयों घ. मशि । ४. च. Te 
वस्त्र च ५. स्य. ' ग्‌, घ. शल्प | ६. घ. aio: ७. घ 
० - एकाक्षरीं च वगलां । ८. ध. 
मषशताक्षरीभिएच ईशान्ये दिक्षु ६. क. च TaT २१०, घ. गुटिकीकृत्य । ११. 
ग.घ TAI १२. घः रिपुर्नास, १३. ख. ग. घ. ०मध्यगस्‌ । १४. Teo Fs 
१५. ग. निदेही १६. घ. यताक्षरिमनु, १७, ose) १८, प्रतांमारणो 
१९. घ. षु। | | 


एफोनविशः ATR: {x 
` सहस्र ध्यानपूर्वं तु प्रातयमि समासतः" 1 ` 
एवं कृत्वा g` सप्ताह ज्वरस्थो जायते भूवि urea 
मासान्मृत्युवशो* भूरंवा विनश्यंति ने संशयः। ` 
श्री सूक्तमाजनेनेव 'तन्मन्त्रेणाभिर्मन्त्रितम्‌ ।। evil 
शतमष्टोत्तरं चॅव* ACA वा कुमारक । 
मंत्रितोदकपानेन पुण्यं सुखमवाप्नुयात्‌ iy Vil 
चिताभस्म* चिताङ्कारं चितान्न * च कुमारक । + 
मो हिनीपत्रजद्रावँमे येत्‌ सूक्ष्मतौऽनघ ॥ १६. 
समं समं रिपूच्छिष्टं WENT कल्पयेत्‌ पुनः 
“चतुरङ्ग लां पुत्तालीं! * कुर्यात सर्वाङ्गसयुताम्‌ ॥ १ oT 
हृंदि तन्नाम चालिख्य'ललाटे iat iagi . 
सर्वाङ्गे चाग्निबोजं च frag बिन्दुः च fagga ।।१८॥ ˆ 
प्रेतवह्ली प्रेतक/ष्ठे प्रेतमाँस सुपुत्रकक । 
जपेत्तत्रायुतं GF रिंपुर्गच्छेय मालये Age 
सनुद्या ° *क्षीरेण संयक्त 'महंयेत्‌ ईवेतसबैपेः *' १ 
चतुरङ्ग लपुत्तल्यां लिंखेत्‌' पूर्वे त्रदाचँरेत्‌ः ।। २७11 
'स्थापयेच्चुह्लघधोभागे'** यमंघंटकयोंगतः | 
तत्रोपरि ' दिवारात्रों a संस्थाप्यं बुद्धिमान्‌ ॥ २१११ 
बगलाबीजमध्यस्थं सांघ्यमामं च संलिखेत्‌? ' 
SCAT गला मन्त्रं ईशानादिशताक्षे रम्‌ ** UV 
प्राणप्रतिष्ठा कृत्वा तु संहारक्रमतोऽचयेत्‌। ' : 
शताक्षयंकक्षी रेस्तु स्नुहीक्षीरेण लेपयेत्‌ ॥ २३।।** 


हि न वि RNS a OR FRCS RS Ni OE फिश 


१. घ समापयेत्‌ । २. घः नु.। . ३.) HWM, FT । .४. घ. aT ५. घ. चितिभस्म । 
६. ष. THT । ५; घ. चृतुर,पृत्तलली. च ए. घ.. च्‌ पुत्रक । ९. ख. ग. घ. 
` ०यमालयम्‌ । १०. ध. स्नुही । ११. घः इवेतसषंप AIT २२. घ, ९पुल्ल्य० । 
१३. सं. घः पुस्तकस्थोञ्यमेशी विशेषः-- 30010 
| aga च दिवारांत्री'एक!क्षरमनु* जपेत्‌ 


मसूरिकाज्ंवराच्छिंग! पक्षान्म रणाम'प्नुगातृ १ 

| झर्केपत्रो Pasa Hey बुद्धिमान ।_- 
१४६.३४ Ro 1... १५. ख..गर-प्र.्ुस्तकेषु निम्नांशो विशेषः == 
| संत्नपेदरीपदिखया पृत्तलीं तां. उप्रिशेषवः 1: ...; 

भपोत्त रशतं कृत्वा शता क्षय्यादि.कल्पय़ेत ,॥ 
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एवं कृते सप्तरातं स शत्रुश्च मृतो भवेत्‌ | 
मसूरिकाजरासक्तः पक्षाद्‌ गच्छेद्‌ यमालयम्‌ ॥२४॥ 
मन्त्रयेत्तिम्बपत्रेण एकमेक कमं क्रमम्‌ । 
चन्द्रप्रसादमन्त्रेण शीतलाविद्यया तथा ॥२५॥"१ ॥ 
सपर्ण * क्षालयेत्‌ ete: aag: शान्तिमाप्नृयात्‌ 1° 
तिक्तकोशातकीजातिः* तापिच्छी सादर तथा ॥२६॥ 
TIS च तन्मूध्द्‌ नि 'कारवेल्या फलाकृतिम्‌'* । 
'षट्मनःशिलाबीजेश्च'* कुर्यात्‌ पादद्वयं तथा ।।२७॥ — 
बदरीमुलतो गत्वा प्राणस्थापनकं चरेत्‌ | 
मन्त्रमुच्चारयेत्पुश्र तदन्तः झत्रुमुच्चरेत्‌ ॥२८।। ° 
श्रोत्रालीगण्डभ्र मध्ये जिद्वानासास्यशेफसोऽ | 
'दक्षिणाभिमुखो भुत्वा * वगलासम्पुटद्वयम्‌' NREN 
ब्रह्मस्थाने तालुदेशे कण्टकानकंसंस्यया I 
'दक्षिणाभिमुखो अूत्वा'* ° रोपयेज्नग्नतस्तथा*१ ।।३०॥। 
पञ्च पञ्च करे. रोप्य पाश्वे कुक्षो च TSF । . 
कण्टकान्‌ सप्तसंख्याकान्‌ "मन्त्रयेत्‌ पुंवत्‌ क्रमात्‌ ° ॥३१॥। 
रोपयेत्‌ पादयुरमे तु प्रत्येकं) * द्वादशं तथा । 
“मन्त्रपूर्वं च संरोध्य १“ वदरीकण्टकांस्तथा ॥३२॥ 
पुत्तलीं प्रतवस्त्रेण बद्ध वा प्रादेशगर्भेके' ' । 
इएमशानारनो * क्षिपेद्‌ ` रात्रौ बलि दद्याच्च कुक्कुटम्‌ ` ` ॥३३॥ 
१. अतः परमयमंशोऽवलोक्यते ध. पुस्तके 
, “एकाक्षरीविद्यया च शताक्षर्या च विद्यया” 1. 
२. TMT ३./ध. पुस्तस्के निम्नांशो gaad 
| मंत्रितं जुहुयान्मंत्री क्षीरे वापि ada च । 
हा ` संप्ताहाच्छान्तिमाप्नोति तमः सूर्योदये तथा ॥ 
४. घ. जाती । ५. ख. कारवेल्य० । घ. कारवल्या० 4. ६. ख. ग. षद्शिलां निबदीजैदच । 
घ. षटछितां निम्बपत्र एच । ७, घ, पुस्तके विशेषः पाठः-- 
कटकान्तो (म्ता)पर्येदकनेत्राद्यगेषु पुत्रक । | 
“६, ध. «्शेकती:। ९, क. ग. घ. पुस्तकेषु नास्ति १०, घ. पुस्तके नास्ति । ११. 


ष. दक्षिणाभिमुखं स्थित्वा। १२. घ. onma रवो। १३. घ. रोपयेन्भन्त्रपूर्वकम्‌ । 


१४, घ. द्वादश । १५. ध, मंत्र पूर्वान्‌ समारो तं 
ts. षः निक्षिपेद्‌ te. चु रोप्प। १६. घ. शतके । १७. घ. एमशाने । 


Ne 
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mend’ fag नाडीशूलं भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
तेनेव दुःखितः शत्रुः पक्षाद्‌ गच्छेद्‌ यमालयम्‌ ॥ ३४॥ 
यक्ष्येऽहं चोपसंहारं जीवस्थोऽपि रिपृं^(पुर्‌) यथा”. 
रवो रात्री बलि दत्वा* चानीत्वा* साधकोत्तमः ॥३५॥ 
उत्पाट्य कण्टकान्यादो * क्षीरेण क्षालयेत्‌ सुत | 
तच्छलाकां* च? संक्षाल्य निःक्षिपेत्‌ कूपमध्यगे ॥ ३६।१ 
निःक्षिपेन्‌ मन्त्रपूवं च एकंक चोत्त रामुखः । 
शल्वकेतैव'” WAT मन्त्रयेत्‌ कलशोदकम्‌ ॥३७॥ 
सहस्रवारं विधिवन्‌ ° मंत्नेश ११ वारिमिः क्रमात्‌ । 
भ्रयोगं*> पीडितं ° ` तेन मार्जयेच्छाम्मवेन' “ तु ॥३८॥ 
स्थापयेत्‌ ५ तेन मंत्र ण सन्त्रसिद्धिस्तु पुत्रक । 
CHIT नदीतोये* ° नदीवेगांग्र वेष्टितः ` ॥३६॥। 
तस्मिश्च मन्त्रयेत्‌ साध्यं मन्त्रेणेव शतं तथा'* । 
त्रिकालं श्राशयेत्तोयं मध्याह्ने मार्जनं तथा ॥४०॥ 
त्रिदिनं चाथवा पञ्च ऋषिसंख्यादिनेषु च** ११ । 
एवं कृते पीडितस्य ११ 'पीडां सूर्योदये यथा’? ॥४१॥ 
'संहरेच्छान्तिमाप्नोति तमः सूर्योदये यथा" । 
च ज्ञात्वा चोपसंहारं यः करोति नराधमः way 
q जीवन्नेव चाण्डालो मृतः एवानो भविष्यति | 
प्रयोगं चोपसंहारमभ्यसेच्च कुमारक ॥४३॥ 
इति वड्बिद्याममे सांख्यायनतस्त्रे एकोनविक्ष:* qea: ne 


१, ख, अइमषंदं ॥ घ. भ्रचंयत्त । २. घ. रिपु। ३. घ, पदा। ४, ष. दद्या। 
५. ख. नीत्वा ar घ. दोनीतं। ६. घ, कण्टकान्‌ सर्वा । ७-८. घ, तलालटं तु। ४. 
ध. चोत्तरं मुखम्‌ । १०. ख. ग. श्ांभवेनेव । घ. agate ११. विधिना। १२. 
घ. मंत्रितं १३. स. ध. प्रयोग ॥ १४. धः मुदितं १५. घ, शालुवेन। १६. 
घ. तपंयेत्‌। १७. घ. तोयं। १८. घ. नदीवेगान्निवेशितम्‌ te घ, मंत्रयेत्‌ शल्ष- 
मंत्रेण WHA सहस्रकम्‌ Yo. Tard २१. घ. पृस्तके विशेषः, प्राठः-- 

देवता शान्तिमाप्नोति तमः सूर्योदये यथा ` 

२२. घ. तस्य पीडा । २३. घ. शान्तिमाप्नोति निश्चितम्‌ । २४. घ, पुस्तके नास्ति 
- २६, घ, भिजायते। २६. घ. एकोनर्विश तिमं । 


श४.] | _ र्साश्यायनसम्त्रे: . 


| क: ध्रथ; विश; पटलः N 
सर्वावयवश्योभाढ्यां* समपीनपयौधराम्‌| ` 
gfe संभावंये* देवी anai सवै सिद्धिदा म्‌ ngu 
स्कन्द? उधार्च-- i र 

नमस्ते पांवंतीनाथ नमः पन्नंगभूषण । 

परविद्याभेदनं च वगलायाइच मे वद ॥२।। 

ईश्वर उवाच g 

मन्त्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि मन्त्रसंभेदनाविधिम- A 

प्रयोगं चोपसंहारं श्ृणु'सव कुमारक NN 
उदरेत्तारमादो तु स्तब्धमायां-ततः परम्‌ । `. 
श्रीर्मायां शक्तिवाराहुं “वाग्भवं werd तथा * ies 
विलिखेत्ताक्ष्यंबींजं* च वगलामुखी १ समुच्चरेत्‌.-1* 
परप्रयोगमुच्चार्यं ग्रसयुग्नं “तत्रः-परम्‌'= ॥५॥ . 
पूर्ववन्नवशीजं च ग्रह्यास्त्रपदमुच्चरेत्‌। ` ` 
रूपिणीपदमुच्चार्यं परविद्यापदं `. वदेत्‌. gin. - 
ग्रसनीति^ ° पदं चोक्त्वा 'मक्षद्वितयमुच्चरेत्‌ "^ । 
पूर्ववन्न वर्जं च. परप्रज्ञापदं वदेत्‌ 11७11 

हारिणीति पर्द चोक्त्वा “9ज्ञाख्यातियुगं -वदेत्‌’ ** । 
पूर्ववन्नवबोजं चःस्तम्भनास्त्रपद्‌ं FIT 1151 

„ रूपिणी१दमुच्चाय बुद्धि 'वाचायृगं वदेत्‌? 7 

' पञ्चेन्द्रियपदं चोवत्वा ज्ञानं भक्षद्वयं वदेत्‌ en 
पूवंवक्ञवबीजं च बगलामुखि उच्चरेत्‌ । . 

हुँ फट स्वाहांससमायुक्त “वेगलामंत्रमुत्तमंम्‌'** ।। १०॥। 
तरार मंत्र्ब! ज॒मष्टाविशतिरेव च 1१ * | 
बह; BMPR BVA गायत्री सगदाहृता ॥११॥ 


` १६६ व्योक्््या 5» .?- कक, Aaaa ' 3. घ कोळ्यभेदन । ४. घ. वाराहं 


ansa स्मर'। - ४.: च, संलिसे० । ६. ata ) ७. g, योच्चरेत्‌ । ४. घ.. ` 

, तंतोच्चरेत © टु छ, ज्परं। ya थे. गरवा! . १3, घ, भक्षयद्दय०॥ १२, घ 
र्हा आऑशरपरमकम 1. ६६, श. [RASTERI ३ १४. घ, इवाक्षिचंद्रवर्णाढय' 
सः सुत्तमम्‌ ¦ १६. पदड््यामदं नाडि a. पुस्तके 


परविद्यामक्षणी च वर्गलो देवता स्वयम्‌ । 

रत्र प्रयोग वयामि मंत्रस्योस्य कुमारक ॥१२॥ | 
qag शेनान्तरिनः शक्तिबीजेन विन्यसेत्‌'। 
'तत्तद्वागीञ्वरोबीजंस्तद्व॑च्छीबीजतो न्यसेत्‌'* ॥॥१३॥ 


लघुषोढां व विन्यस्य ऋभादेव कुलेशवरी । 
घ्यानं यत्नात प्रवक्ष्यामि क्रौञ्चभेदनकोविद ॥ १४॥ 


सर्वमन्त्रमयी देवीं सर्वाकषंणकारिणीम्‌ । 
सर्वेविद्याभक्षेणीं * च भज$हं विधिपुवकम्‌ nghil 
एवं घ्यात्वा जपेन्मँत्र लक्षिमेक क्षपाशन: | 


तपंयेदासवेनेव तद्दशांशं कुमारक 
[गमांसेन जुहुयान्‌ वाजय 


॥१६॥ 
bh 
संमन्विंतम्‌ | 


खण्डमांमंलकप्रस्यमयुतं * च कुमारक ॥१७॥ 


योगिनीं वौरपूजां च द्याचरेच्च TATA | 
मंत्रसिद्धिभेवेत्तंत्र ara कार्या. विचारणा gsi 


परप्रयोगकालेषु' मन्त्रमेत कुमारके । . 


*सहस्रत्रितयं जप्त्वा’ स शत्ररव 


qaaa पुरश्चर्यां यत्र कुर्वन्ति पुत्रक । 


॥ १६॥। 


तत्रायृतं जपं कुर्यात्‌ तत्र विघ्नं प्रजायते ।।२०।। 


यत्र कुत्रापि रिपवस्तपः कुवन्ति निष्चलावूः। ._ 
- तश्रायूतं जपेंन्मंत्रं TaN’? परविद्यया** ॥३१॥ 


ग्रयतं तस्य मन्त्रन्तु' १; प्रभिमन्न्य' ¦ फलं भवेत्‌ ।. 
_ द्रव्याभिमानिनो ये च ये च विद्याभिमातिनः ॥ ₹२॥ 


रूपामिमानिनो यं च 'य च”? .ग्रोबनमानिनः 


- यत्र कुत्रापि तिष्ठति मत्रमेतं HATH ॥२३॥ 


१. घ, शक्तिबीजं च। २. घ 


ततो anea â तद्वच्छबीजं च ततो न्यसेत्‌ । 


है, खर. घ, भक्षिणीं , ४. घ. माध्वाज्यन ॥ 
७, 'च. oir ५. प्र. agaaa पुत्र । . 


५. घ ०प्रस्थमयुत॑ Ie, घन छु E 
९. क. ग, निपुत्रक। Rol घ. ग्रस्ते.1 


११. ध. रिपुविद्यया । १२. घ. मंत्रस्य । १३. घः भ्रारेतमंत्य। १४. घ, नास्ति । 


१६ ] सांक्यायनसम्धे ss 


PIP NN, 


परविद्याभक्षणाख्यं* मंत्रं चेवायुतं जपेत्‌ । 

दवेतकेशान्‌ ` समायांति दन्तशून्यो भवेद्रिपुः ।॥। २४॥ 

सद्यो यौवनहीनं? तु” 'तमः सूर्योदयं aat । 

रूपवान्‌ त्रणयोगी च भवत्येव न संशय: ((२५॥ 

जात्याभिमानिनो ये च 'निन्दको भवति धुवम्‌’ ' । 

'तपोऽभिमानिनो ये च”? अ्रद्भहीनो विजायते" ॥२६॥ 

वैदिक च परित्यज्य विपरीतकृतं^ भवेत्‌ । . 

विद्यामिमानिनः सर्वेऽप्ययुतं` ° जपमाचरेत्‌ ' ' ॥ २७॥ 

भवेद्विद्याविहीनोऽपि मुष्करो' * भवति श्रुवम्‌ । 

देहामिमानी पुरुषो नष्टदेहो भवेद्‌ धुवम्‌ Ua’? . 

दौर्भाग्येन समायुक्तः * सर्वे सम्मो हनं भवेत्‌ । 

एतन्मंत्रस्य माहात्म्यं न जानन्ति ऋषीश्वराः ॥२६॥ 

‘ad स्व'** देहजं मह्यं ` ४ स्वप्रभावात्‌ ° प्रकाशिनी । 

योगाभ्यासो' 5 योगसिद्धो? ` तपस्वी सत्यवादिनः ॥३०॥ 

मंत्रेण * सिद्धोऽसिद्धोऽपि यत्र प्रत्येति `° पुत्रक । 

परविद्याभेदनं च मंत्रोपासनतत्परः ॥ ३१॥ 

यत्र गरवा समासीन एतन्मन्त्रायृतं जपेत्‌ । 
. "योगसिद्धो मंत्रसिद्धस्तपस्वी शतजीविनः' (तः) ** ॥३२।। 

महाक्रान्तो १? भवेन्नो चेसिन्दकोऽपि भवेद्‌ spay । 

ये ये** तन्मन्त्रराजं च नित्यमष्टोत्तरं जपेत्‌ ॥३३॥. 

एतद्राज्यं स मासेन’ * भ्रम्बासेवापरो ११ भवेत्‌ । 

न तत्समघिको qara द्वेषकरो भवेत्‌ 11३४ 

१. घः ०मक्षणार्थ। २. घ. इवेतकेशाः। ३० घ. ०्हीनः। ४. घ. 71 
४. ष. मवत्येव न संशयः। ६. घ. पुस्तके नास्ति ॥ ७. a. नास्ति । ८. घ. पि जायते । 
€. च. विपरीतक्रमो ro. घ. सर्व प्ययुताजू । ११. घ. जपमाोसुत॥ २२. ख 
घ. सूकरो। १३. ख. ध. पुस्तकस्थः पाठोऽयं. विशेषः — | 
द्रव्यामिमानी पुरुषो नष्टद्रव्यो भवेद्‌ ध्‌ वम्‌ । 

१४. ध. समायुक्त । १५. ख. ade । २६. घ, मोहं॥ १७. घ. स्वप्रकाशात्‌। 
१६. ष. योगाभ्यासे॥ १९. घ. योगसिडिः। २०. घः यंत्रण । २१. घ. तिष्ठति । 
२२. घ. योगसिद्धस्तपस्वी च मंत्रसिद्ध। समीपठः। २३, ख. ग. मदाक्राभ्तो । ष. पापा ` 


क्राम्तो। २४. च. ए॥ २५, घ, तद्रोज्यं च जनाः सर्वे । २६. घ. यदयाः सेवा ० । 
२७. ध. ०समाधिको | हि 


एर्फावशः पटलः [ ५७ 
Sesto a nD a ap cae DR SOR 
नैव निन्दाकरो भूयाद्‌ 'यदीच्छेचे च (च्चेत्स्व) जीवितम्‌'* ॥ 


n इति षड्‌विद्यागमे हांख्यायनतन्त्रे विशतिः पटः ioii 
u प्रथैकविशः पटलः ॥ 

परप्रज्ञोपसंहारीं* परभवंप्रभेदिनीम्‌ *।* 
परविद्याकषंणं ' च प्रयोगं वद TST NU 

frac उवाअ-- र 
विश्वमेतड्भक्तिमयं" ‘ar भक्तिवंगलामया'" । 
'एतच्च भासमानां'* तां वगलां च कुमारक ॥ २॥ 
वाङ मयं चेव वेचित्र्यं त्रिषु लोकेषु वत्तंते । 
तद्गवंहरणाथं च विद्यामेतां कुमारक ॥३॥ 
मनसा “तं जपन्मन्त्रं ° मुखं तस्यावलोकयेत्‌ | 
भयं च विस्मृतिर्ञ्ान्तिस्तत्क्षणाद्‌ भवति धुवम्‌ ॥४॥ 
पानपात्रं वैरिजिद्वां गदां शूलेन संयुताम्‌ । 
पीतवर्णा मदाघूर्णा चिन्तयेदाननं रिपोः wx 


स तु भाषापतिः साक्षाद्‌ वृहस्पतिरिव स्वयम्‌ | 
` स तु जात्यंतरो,* ° भूत्वा निन्दितो भवति ध्रुवम्‌ ॥६॥ 


श्रस्त्रशस्त्रमयं मन्त्रं यो जानाति कुमारक । 
तत्र गत्वा महामन्त्र जपेद्देवीमनन्यधीः* ` i 


faga ध्यानयुक्त तस्य विद्या कुमारक | 
विस्मृतिइच भवेच्छीधं नात्र कार्या विचारणा nali 
ग्रत्यन्तैशवय्यंसं युक्तो ° ° द्विषता** वतंते** यदि । 
तस्य गेहे' ' भौमवारे निशि नग्नेन बुद्धिमान्‌ nen 
णव. यदीच्छेज्जीवनं qafi २. ध. परविद्याप्रयोगन्नाम विशतिः। ३. घः 
प्रशापहरणी । ४. घ. »प्रभेदवी । ५. ख. ग. घ, पुस्तकेषु निम्नांशो विशेष:-- 


परविद्याभक्षिणीं तां बगलां हुदि भावयेत्‌ । 
स्कंद (घ. कोङचभेदन) उवाच ॥ 
नमस्ते योगिसंसेव्य योगिराज नमो नमः । 
६, ध. ०कषंणीं च । ७. घ. ०्छवितिमयं। ५. घ. तञ्छक्तिवंगलाह्वया। ९. ख. 
एतस्रमासमानां । घ, एकत्र भासमानां go. घ. च जपेन्मंत्र । ११ घ. सद्यो 
आाश्यतमों । १२. घः जपेद्भूवि० । १३. घ. ०संयृक्त।॥ १४ ख. द्विषितो ॥ घ. 
द्विषतो । १५. ध. AUTI १६. घ. गेहं । 


५८ ] सांख्यायनतन्त्रे 


प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा दिक्षि कोबेरदिङ मुख: । 
सहस्रं सप्तरात्रो' च नष्टद्रव्यो भवेद्‌ ध्रूवम्‌ ।।१०।। 
ग्रामं वा नगरं वाथ नित्यं Heat प्रदक्षिणम्‌ । 
जपेदयृतसंख्या g? तद्ग्रामं तुर कुमा रक ।।११॥। 
सस्यादिभिविनइ्यन्ति द्रव्यं* चोरेण नश्यति | 
पशुभिश्रियते पुत्र मासाद्दौर्भाग्यमाप्नुयात्‌ ।। १२।। 
फलितं पुष्पितं चेव* झत्रोराराममाश्रितः । 
रवो रात्रो निशाकाले नग्नो भूत्वा सूनिश्चयः* ॥१३॥। 
प्रदक्षिणत्रयं कृत्वाप्ययुतं जपमाचरेत्‌ । 
वृक्षो निमू लमाप्नोति शिवस्य वचनं यथा ॥ १४॥ 
एकाक्षरीं च बगलां साध्यास्यं* मध्यदेशतः | 
चिन्तयेज्जाप्यकालेषु= aga’ जपमाप्नुयात्‌ ` ॥ १५।। 
लक्षं जप्त्वा मनोरेवं मृत्तिकां च कुमारक । ` 
प्रवाहोपरि निःक्षिप्य नद्या उपरि बुद्धिमान्‌ ॥। १६।। 
स्तम्भयेत्तं नदीवेगं महदाइचर्यकारणम्‌ | 
महानद्यामेवमेव Hata’? गुरुलाघवान्‌^ ° ॥१७॥। 
व्यालव्याधादयश्चेव ये ये ऋ रमुगादयः | 
त्रिसप्तमन्त्रित भस्म मूद्ध नि क्षेपणमात्रतः ॥ १८॥ 
वाषपाणिवदनाक्षणां a" तत्क्षणात्‌ स्तम्भनं भवेत्‌ । 
मन्त्रयेत्‌ संस्कृतं भस्म मन्त्रेणानेन पुत्रक ॥ १ &॥। 
प्रषटोत्तरशतं सम्यक्‌ ध्यानमात्रेण? बुद्धिमान्‌ 1 
सर्वाद्ञोद्धलनं कुर्यात्‌ aera’ कुमारक ॥२०॥ 
वनेचरास्तामसजन्तवश्च चौराग्निदुष्कर्मकृदल्पहानपि^ * | 
प्रेताइच ' “भूताइच ' "पिशाचभूच रा: ' सिंहाश्च संस्तंभयति धुवं Tuy 
१. घ, सप्तरात्र । ग. सदा रात्रो । a 


२. ख, घ. क। ३. घ. च । ४, घ, धनं । 
५. घ. *वापि। ६. घ. शु निद्चितम्‌ । ७. ख. ससांघ्वं॥ घन साध्यास्व । ८. घ. 
०काल TI ९. ख.घ. ०जपमाचरेत्‌ । १०. घ, कुर्यातद्‌। ११. घ. ०लाघवात्‌ । ` 
१२. घः घि। १३. घ. ध्यानपूर्वं सु, २१४. ख. तद्भस्मेन। १५. घ. चौरादिः 


दुष्कमंकरा नराइच । १६, घ, प्रेतांइच । १७. भतानपि | * भूचरांस्च à 
क. ख. ग. च घ्र यम्‌ । कार 


| 
| 
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एतन्मन्त्रवरं पुत्र मनसा जपमाचरेत्‌ । 

वादाथं चाथ वाणिज्यं सभायां राजसन्निषो ॥२२॥ 
गत्वा तु रिपवः सर्वे जिद्वास्तंभन माप्नुयात्‌ । 
'शत्रुमुहिष्य मन्त्रं च श्रयुत प्रजपेत्ततः'१ ॥२३॥ 
पक्षमात्राद्‌ भवेच्छत्रोजिद्वास्तं मनमाप्नुयात्‌ | 

तेनैव frat छत्रुमंण्डलाधेंन मानवः 11२४॥ 


दक्षिणामूत्तिमन्त्रेण मन्त्रितं जलमादरात्‌ | 
त्रिकालं चेव पीत्वा तु मण्डलाच्छान्तिमाप्नुयात्‌ ॥२५॥ 


हति षड्विद्यागसे सांझ्यायनतम्त्रे एकविक्षतिः! पटत: ॥२१।। 
॥ धय gan: पटलः ॥ | 


नमस्ते देवदेवेशीं जिह्वास्तम्भनकारिणीम्‌ । 
पानपात्रगदायुक्तां asg वगलामुखीम्‌ * ॥ १॥ 
at उघाच-- 
त्रिपुरारे त्रिलोकज्ञस्त्रिकालात्मं ' स्त्रियंबक | 
वगलास्त्रं वदास्माकं “मयि वात्सल्यगौरवात्‌'? ॥२॥ 
शिव” उवाच-- 
वगलास्त्रमिदं पुत्र, सुरासुरसुपुजितम्‌ । 
श्रगस्त्यः प्रोक्तवान्‌ पूर्व रामं दाशर्राथ प्रति ॥३॥ . 
तेनोक्तमाञ्जनेसाय तेनोक्तं aT नं प्रति । 
afsat च प्रवक्ष्यामि वगलाहृदयं ' ° मनुम्‌? * ॥४॥ 
प्रथमं वगलाबीजं वाराहं तदनन्तरम्‌ १ । 
'मम शत्रू स्ततः शक्ति’ ° वगलाबीजमुद्धरेत्‌ ॥५॥ 
वगलामुखिपदं चोक्त्वा “वाचं मुखे १४ पदं वदेत्‌ । 
ग्रसद्वयं'* च उच्चार्यं खाफीयुग्म * ` ततः परम्‌ ॥६॥ 
१, ध.--'प्राप्नुयाच्छत्र मुद्दिश्य तन्मंत्र प्रजपेततः” । 
२. क. ०मंड्लारथन। ३. घ. परविद्याकषंणं नाम एकविशतिः । ४. a. बगला. 
'म्बिकाम्‌। १, घ. क्रॉचभेदन । ६, ध. ०कालज्ञ । ७. घ, मानवात्सल्यगौरवान्‌ । 


८. ध, ईएवर । ६. घ, मंत्र । १०, घ. बगलास्त्रमिदंश ११. घ. मनु ॥ १२. 
घ, ब ततः परम्‌ । १३. ध. ततश्च दाक्तिवाराहं। . १४. घ, मम TTI १५. ख, 


प्रहयुग्मं । १६. घ. खाहियुग्मं । 


